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आउस्र 


द्विवेदी-पत्रावलीके सम्बन्ध दोन्चार शब्द लिखनेमें मुझे अत्कत 
मसक्षता है। में समझता हूँ कि ऐसा फरके आधुनिक हिन्दीके निर्माताओं 
में से एक प्रमुख साहित्यकारके प्रति ग्रपनी भद्ा प्रकट कर सकूँगा। 

वास्तव पत्रलेखन एक कहा है, मश्रप्रि प्रत्येक व्यक्तिके पत्र कन्लाकी 
ऊँचाईको नहीं छू पाते। किसो पत्रका सीड्ठथ और महत्त्व लेखकके व्यक्तित्व 
पर अवलम्बित है। ऐेखकका प्रगोज। रुचि और योग्यता आदि तत्व ही 
किसी पंत्रको कलाकी वस्तु बनाकर सुरक्षित रख तकते हैं अ्रथवा उसे रही 
की टोकरीमें डाल सकते हैं । साहित्यकार तथा कल्लाकारके पत्र भी उनकी 
छान्‍्य कलात्मक कृतियोंकी तरह कलाके नमूसे होते हैं । यह सच है कि 
किसी प्रन्थके प्रणयन अथवा मूर्तिके निर्माणमें साहित्यकार अथवा कलाकार 
समाजकी अपने ध्यानरम रवता है और पत्र जिखनेम किसी व्यक्ति-विशेष 
फो । परन्तु पत्रकी अ्रपोल कुछ छुणके लिए व्यक्तिगत होते हुए भी उसका 
मूल लोत लेखफके कलात्मक व्यक्तित्ममें होता है। अ्रतः वह्ट पत्र फिसी भी 
पाठकके छुदयमें रसका उद्घेक कर सकता है । स्व० इ्िवेदीजो इसी प्रकार 
के साहित्यकार थे। झतः उसके पत्र भो साहित्यिक ओर सामाजिक महत्तके 
हैं। उनके पत्र प्रायः समसामसिक कवियों और साहित्यकारोंको लिखे गये 
हैं । इसलिए उनका मदत्व और मो बढ़ जाता है । कुछु च्यक्तिगत प्रसंग 
की छोड़कर ह्िवेदीजीके पत्र किसी न फिसी भाषासम्बन्धो प्रभ अथवा 
साहित्यिक उमस्यापर लिखें गये हैं ॥ फलाता आधुनिक हिन्दी मांषा भौर 
साहित्यके विकास पर इस पत्नोंसे काफ़ी प्रकाश पड़ता है । 
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घ्व० दिवेदीजीके साहित्यिक जीवनका अधिकांश 'सरस्वती'के सम्पादन 
में बीता । प्राय; इसी पदसे वे पत्र-व्यवहार भी करते थे, यद्यपि अन्य 
साहित्यकारोंसे व्यक्तिगत परिचयके कारण कुछ व्यक्तिगत प्रसंग भी भा 
जाते थे। अपने पत्रोमि मी द्विवेदीजी सम्यादकके रूपमें ही दिखायी पड़ते 
हैं। उनके पत्रोंके भ्रधिकांश वे ही विषय थे जो उस समय हिन्दीर्की 
समस्याएँ, श्र्थात्‌ प्रदेशिक भाषाशओ्रोंके स्थान पर सावंदेशिक हिन्दीके 
निर्माणका प्रश्न, खड़ी बोलीको गद्य और पद दोनोंमि साहित्यका माध्यम 
बनानेका प्रश्न, संसक्ृतनिष्ठ और सुबोध हिन्दीका प्रश्न, हिन्दीके व्याकरण और 
शब्द-दिश्यासका प्रश्न, हिन्दी-साहित्यम विषयोंके चुनाव और सुरावका 
प्रश्न, हिन्दीमें स्वस्थ तथा निर्मीक पत्रका रिताका प्रश्न, हिन्दी साहित्यको 
लोक-मंगलका वाहक बनानेका प्रश्न श्रांद। संक्षेप और स्फुट रूपसे 
फ्रिवेदीजीके पत्रोम ये सभी विषय आलोकित होते हैँ । थे जागरूक शिल्पीके 
समान अपने शान, तर्क तथा रुचिसे हिन्दी भाषा और साहित्यका संस्कार 
करते हुए; दिखायी पड़ते हैं । 

प्र्नोंमें हिबेदीजीके साहित्यिक रूपके साथ-साथ उनके व्यक्तिगत 
जीवनकी भी भझॉँकी मिलती है। दृढ़ निश्चय और लक्ष्यकी प्रांसके लिए, 
सतत ग्रयक्ञ उनके जीवनकी आधार-शिला थी। संसारका कोई प्रलोभन 
छाथवा कठिनाई उनको पथश्रष्ट नहीं कर सकती थी। सादगी और शरीबी " 
उनके जीवनका संबल' था| मितव्ययिता और त्याग तथा निर्भीफता और 
संपष्टवादिताके साथ शिषश्ाचार ओर सौजत्यका उनमें अदभुत समन्वय 
था। प्राचीनताके प्रति आदरके साथ नवीनका स्वागत करनेकी उनमें 
घिललुण छऋमतठा थीं। पन्नोंके छोटे-छोटे प्रसंगोंमें ये बातें स्पष्ट रूपसे 
भऋलकती हैं । 

: श्राजतक हिवेदीजीके पत्रोका संग्रह उपलब्ध नहीं था। खेदका 

विषय है कि अभी तक हिन्दी साहित्यमें घिशिष्ट ताहित्यकारोंके पत्र-संग्रह 
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प्रकाशित करनेकी ओर ध्यान नहीं गया है। श्री विनोद? जीने इन पत्नोका 
सम्पादन कर हिन्दीमें एक बड़े अमावकी पूर्ति का है। यह संग्रह अपने 
ढंगका प्रथम ही है। आशा है द्विवेदीजीके अन्य पतन्नोंका प्रकाशन वें 
शीम करा सकेंगे | स्व० छिवेदीजीके जीवन-चरित्रको जोड़कर भी वियाद 
जीने एक प्रकारसे पत्नोंकी भूमिका लिख दी है। दिवेदीजीके गुणांके 
प्रति जो उनकी आत्मीयता और सहानुभूति है शायद वही उनकी मूल 
प्रेश्णा है । 

इस प्रकाशनर्क लिए. श्री विनोदजी तथा उसके प्रकाशक ज्ञानपीठ 
दोनों ही साधुवादके पात्र हैं। 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
चेशाख प्रतिपद, वि० सं० २०११ | राजबली पाएडेय 


>न-+--२सएरी/सरन>न 


निवेदन 


करमी-कभी बेकारीकी हालतमें भी आदमी अच्छा काम कर जाता है ॥ 
इतिहासमें तो ऐसे श्रनेक उदाहरण हैं हो। प्रस्तुत पुस्तक द्विवेदी 
चबरावली' भी इसीका प्रमाण है । 

कुछ तमयसे 'जनपद/का काम शिथिल पड़ जानेसे मैं. एक प्रफारसे 
बैकारसा था। सौमास्यसे मेरे मित्र प्रियवर श्री राय आनन्दक्षृष्णणीको 
कुछ सका श्र उन्होंने एक दिन मुझसे कहा--विनोदः जी आप स्व० 
भमहावीरप्रसाद द्विवेदीजीके चुने हुए पश्नोंका संफलन कर दें । आपको 
सभीका सहयोग मिल जायगा। इससे आप हिन्दी साहित्यका एक बढ़ा 
उपकार करेंगे। मुझे मी यह काम जेँचा। इसो बीच एक दिन 
भ्री अयोध्याप्रसादजी गोयलीयसे मिलनेका अवसर भिला । संयोगसे उस 
समय भी भरी राय आनन्दकृष्णजी साथ थे। गोयलीयजी तो साज्षात्‌ उर्दू 
साहित्य हैं। उदू-साहित्यकी चर्चा करते समय वे थकते ही नहीं । घंटों 
साहित्य-च्चा द्वोती रही । इसी समय गोयलीयजीने उदृके साहित्यकारं।की 
चर्चा फी। मौलवी महदेशप्रसादजोने 'ख़तूतेरनालिबा'ं का सम्पादन कर 
दिया। श्रोर भी अनेक उदूँ-साहित्यकारोंके पत्र प्रकाशित हो छुके हैं । 
मौका हाथ आ गया था । आनन्दक्ृष्ण मला कब चूकते | उन्होंने कट 
कहा--विनोदजीने स्व० आचार्य भहावीरप्रसादजी (दवेदीके कुछ घुन 
हुए, पत्रोक्ा संग्रह कर लिया है। आप याद प्रकाशित 'करना चाह, 
तो थह काम पूरा हो सकता है ।? गायलीयजी तो चाहते ही थे। 

“दुवेदी-पत्रावली? की यही मुल प्रेरणा है | 

न है ( 
हरिवेदाजीक पन्नोंके संग्रहर्मे लग गया। इस काममें सबसे पहले 
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अद्धेय राय कृष्णदासजीकोी सहायता सिलो। भारत कल्ला-्मवन! में 
दिवेदीजीके पत्रोंका जो संग्रह था, उसे देखने ओर उसमेंस कुछ चुने हुए 
पत्रोंकी प्रतिलिपि करनेकी श्रनुमति मुझे राय साहबने दे दी। भारत 
कला-भवन'से द्विवेदीजीके थुने हुए पत्रोका संग्रह कर लेनेके बाद मैंने 
नागरी-प्रचारिशी समा काशीके संग्रहादायमें सुरक्षित दिवेदीजीके काग्रज़- 
पत्रोंको एक-एक कर देखा । उक्त संग्रहमें कुछ ऐसे पत्र भी मिल्ले, जिनकी 
पीठ पर अथवा अलग स्क्षिपों पर भी हिवेदीजीन अपने कुछ पत्रोंकी स्वयं 
प्रतिलिपि कर दा है । कुछ विवादास्पद मतौंदे भी मिले । ऐसे उन्नीस 
पत्र समाके महावीरप्रसाद हृिवेदी-संग्रहमें सिद्रें । उनकी प्रतिलिपि भी 
मैंने ले ली। पर अनेक फारणोंस उनका प्रकाशन उचित न जान पड़ा । 
अतः उन पत्नोंकों इरा संग्रहगें नहीं दिया जा रहा है। 
प्रयागते द्विबेदीजीके पत्नोंके संग्रह बन्चुबर डॉ० उद्यनारायण 
तिबारीजीने बढ़ी राहायता की । तिथारीजीकी कृपासे ही मुके लल्लीपताद 
पाण्डेयफा सहयोग मिल सका । लल्लोप्रसाद पाण्डेय स्व० आचार्य महावीर 
प्रयादजी द्विवेंदीके निकथ्के सहकर्मी थे। उनके पास दिलेदोजांके बहुत 
महत्वपूर्ण पत्र हैं। इनका उल्लेख तक कहीं नही हुआ था । व सभी पत्र 
मे मिल गये। मैंने सबकी पहुकर कुछ पत्र चुन लिये। यहो नहां, पार डेयओने 
और मी पन्नोको प्राप्त करनेमें मेरी सहायता की । १० देवीदत्त शुक्षजाते भो 
मैं प्रयागमें मिला । अब उनकी ग्राखि नहीं रहीं। पर उनको स्पृतिमें 
द्विवेदीजोस संबंधित अनेक घटनाएँ हैं, जिन्हें सुनाते-सुनाते उनका द्वदय, 
मर जाता था। शुक्लजीने अपने पत्रोंका संग्रह सम्मेजनका दे दिया है । 
पं रामप्रताप त्रिपाठी शा््री, सहायक सन्त्री दिनदी साहित्य सम्मेज्ञनने भा 
कृपा करके सम्मेलनके संग्रहलयमें सुरक्षित द्विवेदीजीके सभा पर्षोका मेरे 
निकट सुलम कर दिया। १० धलजमहइन व्यासजीने स्व» शोधर पाठक्ीकी 
लिखे गये दिवेदीजांके प्नोंका दकर मेंरों बढ़ी सद्वता की । 
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भ्री मुरारी्ञाल केडिया ( काशी ) के पास भी अपना एक छोण-सा 
संग्रहालय है। उन्होंने अनेक वस्तु एँ. जुा भी ली हैं । श्री केडियाजीने भी 
मेरी सहायता की । पर कैडियाजीके संग्रहमें सरक्तित दविवेद्यीजीके अमैक 
पोल्य्कार्डोम कैंची लग गई है। किसी ब्रुद्धिआानने ठिकट-संग्र हके लोभसे 
पोस्टकार्डोंके स्थम्पको कैचीसे काठ लिया है।। स्टाम्पोंकी पीठ पर आ्यः पत्र 
लिखनेकी तिथि थी। फलतः स्टाम्पोंके साथ ही पत्र लिखमेकी तिथि भी 
शायब है। हिविदीजी-द्वारा प॑ं० केशवप्रसाद मिश्रजीकों लिखे गये कुछ 
महत्त्वपूर्ण पोस्टकार्डोंकी तिथि ग़ायब है। ऐसे पत्नोंकों मैंने छोड़ दिया । 

श्री राय कृष्णदासजी तथा कुछ और महानुभावोंकी कृपासे मुझे स्व० 
आचार्य महावीरप्रसाद हिवेदीजीके १ १६७ पत्र देखनेकी मिले प्राप्त पंत्रोंमें 
७२ प्रकाशित हैं; शेष उमी अश्रकाशित | इन सभी पत्नोंको पढ़कर और 
उनमें-से कुछको चुनकर मैंने प्रस्तुत 'द्विवेदी-पत्रावर्लीःका संकलन किया है । 

जिन व्यक्तियोंके पत्र मुझे मिल सके, बे तो प्रस्तुत संअहमें सुरक्षित 
ही हैं। पर इनके अलावा कुछ और व्यक्तियोंके पास भी दिवेदीजीके पत्र 
होने चाहिए । भुझे मालूम हुआ कि स्व० बा० शिवप्रसादजी गुस्तके साथ 
भी द्विवेंदीजीका पत्र-व्यवहार हुआ था बिपमें सम्भवतः गुप्तजा-ढारा 
हिवेदीजीको सहायता मिलनेकी बातें भी होंगी। किन्तु यह ज्ञात न हो सका 
कि वे पत्र श्रत्र कहों से उपलब्ध हो सकेंगे | इनके अ्रल्ञावा ५० ऋष्णुदतत 
बाजपेयी ( मधुरा ), पं० रामचन्द्र शुक्ल एम० ए.०, पं० पुरुषोत्तम शर्मा 
पतुत्रंदी,, पं» गिरजा प्रसाद हिवेदी ( जयपुर ) के पास भी कुछ पत्र 
होंगे। पं० बनारसीदास चतुवेदीजीके पास भी कुछ पत्नोंका संकलन 
होगा। पं० भीराम शमके पास, पं० गिरजाप्रसाद वाजपेयीके पंशजोंके 
पास, श्री सुरेश सिंहजीके पास, रायगढ़फे राजाके पास और भी कालिदातनी 
'कपूरके पास कुछ पत्नींका संकलन होगा। निश्चय इन, पन्नोंमि कुछ 
महत्वपूर्ण पत्र भी होंगे। 
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यदि इंन सभी महानुभाबोंके पन्नोंको पढ़कर, उन पत्रोंमें से कुछ पत्र 
चुननेका मुझे अवसर मिलता, तो निश्चय ही यह संग्रह और भी बढ़ा 
होता । फिर यद संग्रह अपने श्रापमें पूर्ण मी होता। मैंने कुछ लीगोंके 
पास सुरक्षित पत्र।को पागेका प्रयत्न भी किया। पर मुझे! एक ऐसे व्यक्तिते 
निराश कर दिया, जिनके द्वारा मैं श्रनेक व्यक्तियोंके पास सुरक्षित पत्रोंकी 
प्रतिलिपि पानकी आशा करता था। वे व्यक्ति बढ़े हैं, बुजु्ग हैं, संग्रही हैं 
भ्रनेक व्यक्तियोंसे सम्बद्ध हैं और मेरे हितचिन्तक भी हैं । उन्होंने मुझे 
लिखा कि वे स्वयं द्विवेदीजीके पत्नोंकी प्रकाशित करेंगे। यदि वे सभी 
व्यक्तियोके पास सुरक्षित पत्रोंको प्रकाशित कर देंगे, तो निश्चय ही हिन्दीका 
बड़ा उपकार होगा । पर जबतक वे स्वयं ट्विवेदीजीके पत्नोंकी प्रकाशित ने 
कर दें, तबतक भी हिन्दी-प्रेमी जनताको द्विवेदीजीके पत्रोंका रत मिलता 
रहे, लोग द्विवेदीजीके कार्यों और उनकी परिस्थितियोंसे मी परिचित होते 
रहें, इसलिए यह 'द्विवेदी-पत्नावली' प्रस्ठत है । 

५८ ५ ञ्‌ 

बंगला, गुजराती, मराठी और उर्दू भाषा साहित्यकारोंके पत्रोंके 
अनेक प्रकाशन हैं । पर हिन्दीमें वैसी स्थिति नहीं है। जहाँ तक मुझे मालूम 
है. हिन्दीमें शरतबाबूके पत्रांका अनुवाद श्रीनाथूराम प्रमाने प्रकाशित 
कराया है | सुना है स्व० स्वार्मी दयानन्दजीके पत्नोंका संग्रह भी अकाशित 
हो चुका है। बापूके पत्र मीय बहनके नाम भी प्रकाशित हैं । पर अ्रसी तक 
हिन्दीके एक भो साहित्यकारके पत्र पुस्तक रुपमें नहीं प्रकाशित हुए; । 

प्रस्तुत (ह्िवेदी-पच्रावली” हिन्दीका प्रथम पत्न-साहित्य है। फालकी 
दृष्टिसे यह पूर्ण है । जिस समय स्व० आचार्य महावीरप्रखाद हिंवेदी 
हिन्दी जगत आये और जबतक वे कुछ फरने लायक थे, तबतकफे उनके 
चुने हुए, पत्नौंका संकलन प्रस्तुत संग्रहमें है। विषयकी इश्चिसे मों यह उंफलन 
पूर्ण है। द्विषेदीजोकी सम्पूर्ण साहित्यिक प्रद्नत्तियोंसे उम्बन्धित कुछ न 
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कुछ पत्र इस संग्रहमें हैं । इस तरह द्विवेदीजीके काल और उनके सम्पूर्ण 
साहित्यिक प्रदृत्तियोंका प्रतिनिधित्व उनके प्रस्तुत पत्रेमिं है। यही नहीं, 
दविवेदीजीके पत्नोंका शुनाव करते समय, द्विवेदीजीकी परिस्थिति, पर्नत्ति 
और उनके व्यक्तित्वका भी बराबर ध्यान रखा गया है। इसलिए थह कहा 
जा सकता है कि प्रस्तुत 'द्विवेदी-पत्रावली? द्विवेदी युग और द्विवेदीजीके 
व्यक्तित्वके सम्बन्धमें प्रामाणिक रिकाड है। यह में नहीं कहता कि इसमें 
सभी रिकार्ड मौजूद हैं, क्योंकि कुछ पत्र मुझे नहीं मिले | ५९ इतना कहा 
जा सकता है के जितना है, वह पूर्णंका प्रतिनिधित्व करता है। मेने 
अपनी श्रोरसे ऐशा ही प्रयत्न भी किया है, (केन्स यह मे केसे कहूँ कि 
मेरा प्रयत्त (मेदाँप है-इसमे कुछ कमी नहीं है। कमी है श्रौर कुछ कमी 
का उल्लेख भी में कर चुका हूँ । उनके अंलागा भी यदि कुछ कभी' रह 
बाई दो, तो विद्वान आलोचक उसकी ओर ध्यान स्वींचकर हिन्दीका 
उपकार करेंगे | 
>८ २८ >८ 

प्रस्तुत ग्रन्थ 'द्विवेदी-प्रावली'के सम्पादन तथा द्विवेदीजीकी संक्षित 
जीवगीके लिखनेगे डा० उदयभासुसिहजी पी० एच-डी० के निमन्‍्ध--- 
महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनका युग--से बहुत सहायता ली गई है। 
इसके लिए. लेखक डॉ० उदयमानुसिंहजीके प्रति कृतेशता प्रकट करना 
अपना धर्म समझता है। 

बन्धुबर भ्री लक्ष्मीचन्द्रजीनि अपने सत्परामर्श-द्वारा प्रस्तुत प्रन्थको 
कंटकरहित बतानेका प्रथत्त किया है। इसलिए उनके प्रति भी लेखक 
क्ृतश है। 


काशी न 
७-०० घ४०-५४ ) वैजनाथसिंश विनोद 


आचाये पं० महावीरप्रसाद द्विबेदी 
[ संक्षिप्त जीवनी ] 


पं० महाबीरप्रसाद द्विवेदीके पितामह पं० हनुमन्त हविचेदी संस्कृतके 
अच्छे पश्डित थे । उनके तीन पुत्र थे--छुर्गाप्रसाद, रामसहाय और 
रामजन | पं० हनुमन्त द्विवेदीकी मृत्यु असमयमें ही हो गई । इस कारण 
उनके युत्ञोंकी शिक्षा न हो सकी | सबसे छोटे बालक रामजनकी भी मृत्यु 
हो गई। दुर्गाप्रसादने वैसवाड़ेमें ही गौराके ताज्ुकेदारके यहाँ मोकरी 
कर ली और रामसहाय ईस्ट इणिडिया' कापनीकी सेना में भर्ती हो गये । 

अ्रप्रेज़ोंकी प्रसार-नीतिके कारण देशके छोटे-छोटे राजाओं में श्रसन्‍्तोष 
था । असन्तोपने पड़क्‍त्रका रूप धारण किया। अंग्रेज़ी सेनामें बिद्रोहकी 
आग घधकी। १८५७ का समय था। कम्पनीकी जिस सेनामें रामसहाय थे, 
बह होशियारपुर ( पंजाब ) में थी। विद्रोहकी चिंनगारी पहाँ भी पहुँची । 
विद्रोह जब फैलता है तो संक्रामक रूपमें फैलता है। देखते-देखतें उसमे 
होशियारपुरके भारतीय सैनिकोको श्रपनेमें समेट लिया । पर अंग्रेज बहुत 
सावधाम थे । उन्होंने ताढ़ लिया कि सिपाहियोंके मनमें क्‍या है! झौर 
समय रहते ही विद्रोहको कुचल्कर धर दिया । हिन्दुस्तानी फौजमें भगदड़ 
मच गई । भागनेवालोमिें रामसहाय भी थे । उन्होंने देखा कि आगे सत- 
लजकी उमड़ती धारा है और पीछे तोष । दोनों ही ओर मरत्यु है'। किन्तु 
साहब करके, मत्युसे बचनेके प्रयल्लमें ततलजसे तो बचा भी जा सकता 
है; पर कनेसे तोप द्वारा कायरतापूर्श झृत्यु निश्चित है अतः वह संतलज्ष 
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की वेगवती धारामें कृद पड़े । मृत्युके निकट भी साहसीका' सम्मान होता 
है। रतलजके वेगने सैनिक रामसहाय द्विवेदीकी अच्छी तरह परीक्षा 
क्रके--अपनी जहरों द्वारा तोड़-मरोह़कर--उस पार फेंक दिया। माँगते- 
खाते रामसहाय अपने घर दोलतपुर, जिला रायबरेली (उत्तर प्रदेश ) 
पहुँचे । 

पं० महावीरप्रसाद दिवेदीका जन्म सिपाही-विद्रोहसें सात वर्ष बाद 
वैशाख शुक्ल' ४ संबत्‌ १६२१ को दोलतपुरमें हुआ । उनके पिता 
रामसहाय इनुभानजीके भक्त थे । इसलिए, उन्होंने बरालकका नाम रखा 
महावीरसहाय । 

शमसह्ाय द्विवेदी बम्बईमें नौकरी करते थे । इसलिए बालककी 
शि्ञषाकी व्यःस्थाकी देखरेखका भार दुर्गाप्रसाद पर पड़ा । चचाकी देख- 
रेखमें बालकने 'शीम्रबोध?, दुर्गासप्तशती?, विषूषु सहखनाम?, 'मुहूत्त- 
चिन्तामणि? ओर 'अ्रमरकोश' को कंठ कर लिया । इस प्रकार संस्कृत मापा 
से महावीरप्रसाद ह्विवेदीकी शिक्षाका प्रासम हुआ। उंस्कृतके इस 
प्रारम्भिक शानके बाद बालकको गॉवकी पराठशालामें भर्ती कराया गया। 
वहाँ उन्हें हिन्दी, उदूं ओर गणितकी प्रारम्भिक शिक्षा मिली । कुछ 
फारसीका भी शम्यास कराया गया। इतनेमे झाम-पाठशालाकी प्रारग्मिक 
शिक्षा समाप्त हो गई। किन्तु उनके परिवारके लोग समयक्ी गतिकों 
समझते थे। वह जानते थे कि अंग्रेजी राज्यमें बिना अंग्रेज़ीके किसी भी 
च्यक्तिका पूर्ण विकास सम्भव ही महीं है। श्तः महावीरसहायकों अंग्रेजी 
शिक्षाके लिए हाईस्कूलमें भर्ती करानेका निश्चय किया गया । इसके लिए 
गाँधके स्कूलसे प्रसाण-पंत्रकी ज़रूरत थी। प्रमाण-पत्र लिखते रामय 
शबध्यापकने यूलसे महानीरसहायकी जगह मद्दवीरपसराद लिख दिया। 
इसी मामसे १३ वर्षकी उम्रमें अपने गाँवस १६ मील दूर बरेली ज़िला“ 
स्कूलमे द्विवेदीजी मतों हुए और आगे उनका यही नाम हो गया। उनके 
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गाँवस रायबरेली बहुत दूर था । इसलिए वह उन्नाव ज़िलेके रमजीत- 
पुरा स्कूलर्म भर्ती किये गये । पर थह स्कूल शीघ्र ही द्ूठ गया । इसके 
बाद फतहपुर भेजे गये। पर यह इबल प्रोमोशन चाहते थे और डबल 
प्रोमोशन यहाँ मिला नहीं, इरा कारण उन्नाव चले गये । किन्तुये सभी 
स्थान उनके गॉँवसे दूर थे। इस कारण उनके पिताने उन्हें अपने पास 
बुलानेका निश्चय किया | 

अपनी स्कूली शिक्षाका »नुभव स््रयं द्विवदीजीने इस प्रकार लिखा 
है ००४ + बरेलीके ज़िला-स्कूलमें अंग्रेज़ी पढ़ने गया | श्राठा, दाल 
घररों पीठउपर लादफर ले जाता था। दो आने फीस देता था। दाल ही 
में आटेके पेड़े था टिकियाएं पका करके पेटगूजा करता था । रेटी 
बनाना तब मुझे झाता ही न था। संस्कृत भाषा उस समय उस स्कूलमें 
वैसी ही अछूत समझी गई थी, जैसे कि भद्गासके नम्बूबरी ब्राह्मणोंमें वहाँ 
की शूद्व जाति समझी जाती है। विवश होकर अंग्रेज़ीके साथ फारसी 
पढ़ता था । एक वर्ष किसी तरह वहाँ काठ । फिर पुरबा, फतेहपुर और 
उन्नावके स्कूल्ोंमें चार वर्ष कादे। फौदुम्िक दुरबस्थाके कारण मैं उससे 
आगे न पढ़ सका । मेरी स्कूली शिक्षा वहीं समाप्त हो गईं ।”! डॉ० 
जदयभानु सिहजीने ग्रपने निबन्धमें द्विवेदीजीकी इस समयकी एक 
घटना लिखी है, जिससे उनकी श्रार्थिक्र स्थितिपर भी प्रकाश पढ़ता है। 
उन्होंने लिखा है “““*“”'एक बार ते जाड़ेडी ऋछुमें जारी रात पैदल 
चल्लकर पाँच बजे सबेरे धर पहुँचे । द्वार बन्द था, माँ चक्की पीस रही 
थी । बालककी पुकार सुनहर संप्षश्नम दौड़ पड़ी ।”“'"» इस पक्कार 
कठिन परिश्रम और घरवाल्नोंके उद्योगके बावजूद भी घोर गरीबीके कास्णु 
महावीरप्रसाद दिवेदीकी शिक्षा उचित रूपसे न्‌ हो सकी | 

छापने पिताके घुलाने पर बह उसके पास बम्बई खलें गये | बम्बई 
उसी समय शौश्ोगिक शहर हो गया था । वहाँ वह विभिन्न भाषाभाषियोंके 
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सम्पर्कम श्राये । विद्याके प्रति श्रनुराग उनके मनमें पहले ही जग चुका 
था। सिर्फ गरीबीसे पैदा हुई श्रसुविधाके कारण उनकी पढ़ाई रुक गई 
थी। बअम्बईमें वह मराठी झ्ौर गुजराती माषाभाषी लोगोंके सम्पर्कममें 
श्राये। इस सम्पर्कका प्रभाव उन पर पढ़ा; उन्होंने मराठी श्रौर गुजराती 
का अभ्यास कर लिया। उनके पड़ोसमें कुछ रेलवेके क्लक थे | गरीबी 
थी ही; रेलवेके क्लकोंके उम्पकंसे रेलबेमें नौकरी करनेकी इच्छा पैदा 
हुई। प्रारम्मिक अंग्रेज़ीका ज्ञान था ही। रेलवेकी नौकरी करके नागपुर 
'गये । नागपुरसे अ्रजमेर चले गये । वहाँ राजपूताना रेलवेके लोकों सुपरि- 
एटेण्डेणटके आफिसमें १५) मासिक पर क्लर्क हो गंगे | डॉ० उदयमानुपिंह 
जीने लिखा है--उस पन्‍्द्रह रुपयेमेंसे /“'“"*“"पॉँच रुपया वे अपनी भाता 
जीके लिए, घर भेजते थे, पॉचमें अपना खर्च चलाते थे और श्रवशिष्ट 
पाँचमें एक गह-शिक्षक रखकर विद्याध्ययन करते थे ।''*'*''० इससे उनकी 
गुरीबीका पता तो लगता ही है; साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि द्विवेदी 
जीके अन्दर विद्याके प्रति प्रभाढ अनुशग और परिवारके प्रति जिम्मेदारीकी 
भम्मीर भावना प्रास्म्भसे ही थी । 
अजमेरमें उनका भन न लगा। वह पुनः बम्बई वापस आ गये। 
बम्बईमें उन्होंने टेलीम्राफी सीखी और जी० श्राई० पी० रेलवेसे सिम्ललर 
हो गये। इस समय उनकी आयु क्रीब बीस वर्षके थी। सिम्नलरके बाद 
उन्होंने टिकट बाबू, माल बाबू, स्टेशन मास्ठर और प्लेटियर आदिके भी 
काम किये । स्वभावसे भी विद्यानुरागी और साहित्यिक होते हुए, भी, उन्‍हें 
सर्वथा असाहित्यिक काम करना पड़ा । पर अपने कामके प्रति जिम्मेदारी 
निभानेमें उन्होंने कमी भी कोताही नहीं की । उन्होंने अपने मनको अपनी 
भावताओ्ंका दास महीं बनाया । मन पर शासन किया । मनको काममें 
जोता। काममें मन लगानेके कारण उनका काम सदैव अच्छा रहा । 
पलस्वरुप पदोन्नति होती गई । इणिडियन मिडलैणड रेलवेफे खुलभेपर भयोसी 
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में उसके ट्रेफिक मेनेजरके दप्तरमें ठेलीआफ-इन्सपेक्टर नियुक्त हुए:। 
इस काममें उन्हें तराबर दौरा करना पड़ता था । बराबर दौरेपर रहनेके 
कारण उनके श्रध्ययनस बाधा पड़ती थी | इस फारण अवरशर देख कर 
उन्होंने ट्रोफिक भेनेजरके दफ्तरमें बदली करा ली ॥ इसी समय ह्िवेदीजी 
ने मये तरहके लाइन-क्लियरका आविष्कार फिया। तारवर्की पर अंग्रेज़ीमें एक 
पुस्तक जिखी । इस बीच श्राई० एम० रेलवे, जी० आई० पी० रेलवेसे 
मिला दी गई । इस समय पदोच्नतिके साथ उन्हें बम्पर जाना पड़ा । किन्तु 
इस बीच उनका साहित्यिक अ्रध्ययन बराबर आगे बढ़ता जा रहा था। 
अम्बईका जीयन उनके मनके अनुकूल न खगा। अतः ऊँचे पदका लोभ 
त्याग कर उन्होंने फिर श्रपना तबादला क्याँसो करा लिया । 

आँसीमें प० महावीरप्रसाद ह्विबेदी डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक शुपरिण्टेश्डेशटके 
आपिसमें पॉच वर्ष तक चीफ क्जक रहे | इस बीचकी दो घटनाओंका शन 
मुझे पं* देवीदत्तजी शुक्षके द्वारा हुआ । उन दिनों ऑॉँतीसे रेलवेकी 
छुपाईका काम कानपुर जाता था। रेलबेके ही कुछ क्षोग छुपाहेका काम 
लेकर कानपुर जाते थे और अपने ख़र्चका तथा छुपाईका बिल भी दफुतर 
को देते थे। संयोगवश एक वार द्विवेदीजीकी छुपाईका काम लेकर 
कामपुर जाना पढ़ा । उन्होंने वापस आकर जो बिल वपृतरकों दिया, पह 
पहलेके बिलोंसि बहुत कम्र था। श्रफूसरने पूछा---क्यों इतना कम कैसे 
लगा ! द्विवेदीजीने कहा “में कम पेशी क्या जानेँ, जो लगा वह दिया ॥! 
बात असछलमें यह थी कि सभी कर्मचारी ज़्यादा रुपयोका बिल देकर कुछ 
सं खाते थे। पर दिवेदीजी तो इमानदार थे । शअत। उत्होंने छासली 
खर्का बिज्ञ दिया । इससे उनकी ईमानदारीकी घाक्त श्रधिकारियों पर 
जम गई। अब हिवेदीजीकी ही छुपाईकें कामसे भेजा जाते लंगा। 
दिवेदीजीके एक जायसवाल प्रित्र थे, उन्होंने ह्िज्ेदीजीकी पे रणासे एक 
प्रेत खोल लिया । इस प्रेतसे माजिन द्वाम पर धह छुपाईका काम कर 
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लिया करते थे। द्विवेदीजीकी मेत्रीरी उनका प्रेस चल मिकता। पर 
द्विवेदीजीने उनसे कोई लाभ नहीं लिया। बल्कि उनके एक गरीब रिशते- 
दाश्को अपने सर्चसे बी० ए० तक पढ़ा भी दिया ।? इसी प्रकारती एक 
दूसरी घटगा भी है। द्विवेदीयीके एफ ब्राक्षण त्र कोरी में गत्ते थे ॥ 
उनके तीन पुत्र थे और एफ पुत्री थी। दैवये|गसे बह बीमार पड़े श्रीर 
मरने लगे। मरते सम्रय दिवेदीनी उनके पार गे। झृत्युके समय वह 
व्याकुल होकर रोने लगे। द्विवेदीजीने गमकाया, शान्त किया और 
उनसे उनकी अन्तिम इच्छा पूछी । उन्होंने श्राखोंमें आस भर कर भ्रपनी 
सन्तानकी ओर इशारा किया । द्विवेदीजीने फहा--आप निश्चिन्त होकर 
जाइए. । ये लड़के हमारे हैं।? शोर उनकी मृत्युके गाद वस्तुतः दिवेदीजीने 
उनके बच्चोंका पूरा प्यार दिया। उन्हें पढ़ाया-लिखाया। एक लड़केको 
इंगलैएड भी मेजा | यहां तक कि उन्हें पढ़ागेके लिए एक जमीन्दारकी 
प्रशश्ति भो की । पर उन बच्चोको पढ़ा लिखाकर येग्य ही नहीं बनाया-- 
शादी-ब्याह भी किया। ग़रीबकी मेत्रीको और ऐश मैभीकी जिससे कुछ 
ग्राप्तिकी कमी भी सम्भावना नहीं थी, इस ऊँचाई तक पं० महावीर- 


प्रखाद्‌ द्विवेदीने निभाया । 
माँसीमे रहते हुए उनक। साहित्यिक अवृत्ति बह चर्ता । बेफन-+बैचार 


रज्ावली और मासनो-बजास निकल घुका था। हिन्दी काहि दास ओर मैपध- 
चरित-चर्चा द्वारा दिवेदीजीका समालोच्रक रूप पकट है। चुका था । 'समा- 
चारपंत्र सम्पाददस्तव/ द्वारा उनकी सम्पा दनकशाके श्रा दर्शका भा पप्रवण| रुप 
स्पष्ठ हो चुका था। गंगावबहरी), ऋपुतरंगिणीः गौर 'विद्यण्वाटिका? द्वारा नह 
कवि रूपमें भी आ चुके थे | बेकदेश्वर समाचार, भारतमित्र, नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका शौर रास्कृत-चन्द्रिका'में उनकी रचनाएँ निकलने लगी थीं। सन्‌ 
१६०० ६० में नागरीप्रचारिणी सभाके तत्तापधानमें इण्डियन ग्रे इजाहा- 
बादसे “सरस्वती” नामक मातिफ पंत्रिकाका प्रकाशन हुआ । पहले वर्ष 
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“सरस्वती” की सम्पादक-समितिमें पॉँच' व्यक्ति थे--कार्मिकप्रसाद खन्नी, 

किशोरीलाल गेस्वामी, जगन्नाथदाश बी. ए., राधाक्ृष्णदास और श्याम- 

सुन्द्रदात । सम्पादक-समितिका कार्यालय काशीमें था | उस समय 

सम्पादक समितिके एक सदस्य श्री कार्तिकप्रसाद खतन्नीने पं० महावीरप्रणाद 
द्विवेदीजीकी यह पंत्र लिखा था।--- 

सरस्वती-सम्पादक-समिति कार्यावाथ, 

गड़वासीणीला, 
बनारस सिटी, 
२६-६-१९०० 


भहाशय, 

गरभीतक आपने अपगे किसी लेखसे 'सरस्वती! को भूपित नहीं किया, 
जिराफे जिए सरस्पती! को प्रार्थना है कि शीघ्र उसकी सुत्र ज्ीजिए । 

आपका 
कार्तिकप्रसाद 

इससे सिद्ध हे कि प॑० महावीरप्रस।द्‌ द्विवेदी १६०० ६० में जेखकोफी 
प्रथम भेणीमें आ गये थे । दूसरे साथ 'सरस्वर्त के सम्पादनकी जिम्मेदारी 
सिर्फ बा० श्यामसुन्द्रदास पर ही रही । पर अपने बहुधन्धी जीवनके कारण 
बा० श्यामसुन्द्रदासजीणे अपनेकी सस्ती! की जिम्गेदारीस मुक्त करना 
चाहा । योग्य सम्यादकोीं तलाश होने खगी। या० श्यामसुन्द्रदासजीने 
पं० महावीरप्रशाद दिवेदीको याग्य सम्पादक गानकर इंण्डियन अ्सके 
मालिक बाबू चिम्तामशि घोपसे कहा कि उन्हें. सरस्वती! का सम्पादक 
बनाथा' जाय। बांबू चिन्तामशि भोधने पं० महाबीस्मसाद द्विंवैदीसे 
अनुरोध किया । इस प्रकार १६०३ ई० में द्विवेदीजी “सरसखती”! के राम्मा- 
दक हुए। 
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डॉ० उदयभानुसिहने द्विवेदी लिखित और 'हविवेदी-काव्य-माला? में 
संकलित समाचारपत्र-सम्पादकस्तव: के आधार पर उस धमयकी सम्पा दन- 
कलाकी स्थितिको अपने महत्वपूर्ण नितन्धर्में इस प्रकार लिखा हैः--- 

“तत्कालीन दुर्विदग्ध मायात्री सम्पादक अपनेको देशोपकारब्रती, 
मानाकला कौशल-कोविद, निःशेष-शास््र-दीज्षित, समस्त-माषा-पेएडत और 
सकलकला-विशारद समभते थे । अपने पत्रमें वे बेतिस-पैरकी बातें करते, 
रुपया ऐंठनेके लिए. श्रनेक प्रकारके वंचक विधान सचते, अपनी दोषराशि 
को तृशवत्‌ और दूसरोंकी नन्‍्हीं-सी चरुठिको सुमेह समझकर अलेख्य लेखों 
द्वारा अपना और पाठकोंका अकारण समय नष्ट कर देते थे। निस्सार नि 
लेखोंकी तो सादर स्थान देते और विद्वान के सम्मान्य लेखोंकी अवदेलना 
करते थे। श्रालोचनार्थ आई हुई पुस्तकोंका नाममात्र प्रकाशित करके मौन 
धारण कर लेते और दूसरोंकी न्‍्याय-संगत समाजोचनाकी भी निन्‍्दा करते । 
दूसरे पत्रों और पुस्तकोंसे विषय चुराकर अपने पत्रकी उदरपूर्ति करते शौर 
उनका नाम तक न लेते थे। पत्नोत्तरके समय पूरे मौनी बन जाते, स्वार्थ- 
वश परम नप्नता दर्शाते और अपने दोषकी निदर्शना देखकर प्रलंयंकर 
हरका-सा उम्ररूप धारण कर लेते थे। मली-जुरी ओषधियों, गईबीती पुस्तकों 
ओर सभी प्रकारके कूड़ा-करकटका विशापन प्रकाशित फरके पत्र-साहित्यको 
कलंकित करते थे। अपनी स्वतन्त्रता, विद्या और बलका दुरुपयोग करके 
अपमानजनंक लेख छापते ओर फिर भय उपस्थित होने पर हाथ जोड़कर 
क्षमा भाँगते थे ।” ऐसी विकट परिस्थिति ५० महावीरप्रसाद द्विवेदीने 
अपने लिए. चार आदर्श निश्चित किये---१-समयकी पाबन्दी, २-मालिकों 
का विश्वासभाजन बनना, ३-अपने दानिल्ाभकी उपेज्षा करके पाठकोके 
हानिलाभका ध्यान रखना और ४-न्यायपथसे कभी भी विचलित ने होना । 

संसारका नियम हो या न हो; पर आमतौरसे समो महत्वपूर्ण कार्योमें 
वित्त होता ही है । विश्लोंकी उपेक्षा करके और संकर्टोको फेलकर भी जो 
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अपने आदर्श पर अटल रहता है, यही चरिज्रवान व्यक्ति माना जाता है। 
हिवेदीजीने जब हिन्दी सग्पादन-कलामें श्रादर्श उपस्थित करनेका निश्चय 
किया, उसी समय उनपर एक संकट आ पहुँचा । शॉसी स्ठेशनके पुराने 
डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिएटे 'डेश्टका तबादला हो गया। उनकी जगह पर जो नये 
साहब झाये, उनका बर्ताव गुलामोंसे ही बढ़फर था | पर हिवेदीजी रेलवेके 
नौकर होते हुए; भो ग्रलाम नहीं थे--बह मनुष्य श्रौर स्वाभिमानी भनुष्य 
मे । इसके अलावा आदर्शनिष्कके साथ वह सरस्वती! के सम्पादक भी थे। 
सम्पादकका स्वाभाविक धर्म न्यायमिष्ठ होना होता है, वह अ्रत्यायका प्रति- 
कार ही नहीं करता, श्रन्यायके प्रतिकारकी प्रेरणा भी देता है। सभ्यादक 
'लरलेत” भी नहीं होता । वह तो न्यायके कलरके साथ ही पैदा होता है । 
गये डिष्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिए्टेए्डेएटने चाहा कि द्विवेदीजी स्वयं तो बेगारी 
करें ही, अपने श्रधीन फर्मचारियोंसे भी बेगारी फरवायें । पर दिवेदीजीने 
जिस कुशलताके साथ नये लाहबके नये फूरमानका विरोध किया, उससे न 
केवल उनकी दृढ़वाका ही परिचय मिलता है, बल्कि यह भी पता लगता है 
कि वह अपने अधीनोंकी संकटसे बचाकर श्र स्वयं संकट फेलकर अन्यायका 
प्रतिकार करते थे । यह गुण नेतृत्वका गुण होता है। कुशल नेता बराबर 
अपने अ्रनुयायियोकी रचा करते हुए, चलता है। इस सम्बन्धमें द्विपेदीजीने 
क्या किया, यह उन्हींके शब्दोंमें इस प्रकार है।--- 

“मैं यदि किसीके प्रत्याचारको तह छूँ, ते उससे मेरी सहनशीलता तो 
श्रवश्य सूचित होती है, पर उससे मुझे औरों पर अत्याचार करतेका झधि- 
कार नहीं हो जाता है, परन्तु कुछ समयोत्तर बानक कुछ ऐसा बना कि सेरे 
प्रभुने मेरे द्वारा श्रौरोपर भी भ्रत्याचार कराना चाहा | हुक्म हुआ कि 
इतने कर्मचारियोंको लेकर रोज़ सुबह ८ बजे दफ्तरमें आया करों और ठीक 
दस बजे भेरे कागज मैरे मेज़पर मुझे रखे मिलें । मैंसे कहा मैं आज गा 
पर औौरोंफी आनेके लिए लाचार न करूँगा; उन्‍हें हुक्म देना हुलुरका 
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काम है। बस बात बढ़ी और बिना किसी सोच-विचारके मैंने इस्तीफा दे 
दिया । बादकी उसे वापस लेनेके लिए इशारे ही नहीं, सिफा रिशें तक की 
गई, पर सत्र व्यर्थ हुआ । क्या इस्तीफा वापस लेना चाहिए १ यह पूछने 
पर भेरी पंत्नीने विपषएण होबर फहा--क्या थूप्कर भी उसे कोई चाटता 
है ?-मैं बोला--“नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा, ठुम धन्य हो !--रब उसने 
८ श्राना' रोज तककी आमदर्नासे भी मुझे खिलाने-पिलाने और गहकाय 
चलानेशा दृढ़ संकल्प पिया, सरस्वती! की सेवासे मुझे हर महीने जो २० 
रुपया उजर्त श्रौर तीन रुपया डाकखचंकी शामदनी होती थी, उसीसे 
सम्तुष्ट रहनेका निश्चय किया। मैंने सोचा किसी समय तो मुझे सहीनेम 
१५ वपये ही मिलते थे, २३ उुपये तो उसके ब्योढ़ेसे मी ग्रधिक हें । इतनी 
आमदनी मुझ देहातीके लिए. कम नहीं ।?? 

यदि द्विवेदीजी चाहते तो अपने प्रधीन कर्म-बारियोंकी काममें जोत कर, 
साहब का खुशकर, स्वयं आरामसे रह सकते थे | पर उन्होंने ऐसा नहीं 
किया । किन्तु उन्होंने साहबको श्राशाकी शवज्ञा भी नहीं वी । बड़ी खूबीसे 
साइजको अन्याय पूर्ण आशाका प्रतिवाद किया। श्रन्यायका प्रतिवाद करके 
साहबके हाथमें वर्शास्त करनेका अधिकार भी नहीं रहने दिया। स्वर्य 
इस्तीफा देकर साइबके मुखपर थप्पड़ जड़ दिया | इसके लिए, जिस एयाग 
की ज़रूरत थी, वह भी किया । १४०) र० मासिककी नौकरी और ५४.०) 
मासिक भत्ता---कुल २००) ८० मासिक की १६०३ ६० की आमदनी पर 
लात मार विया और निकल पढ़े दुष्ट फेलनेके कठिन कग्टकित पथ पर | 
इस प्रकार जिस “सरस्वती” के द्वारा उन्होंने सम्पू्श हिन्दी-जगतका 
नियमन किया--आधुनिक हिन्दी जादित्वका नव-निमौण क्रिया--उसका 
सम्पादन स्वीकार करते दी गग्भीर्ताके साथ त्याग किया | 

“सरस्वती” का सम्पादन करते हुए, पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीजीकी: 
पहली और ज़ोरकी उककर नागरीप्रचारिणी समा, काशीके प्रमुख नेता बाबू, 
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श्यामसुन्दरदाससे हुई। द्विनेंदीजी किन्तु, परन्तु, शायद श्रोर सम्म तःकी 
लफ्फाजी याले समालोन्क नहीं थे | वह जैसे दृढ़ चबरिन्के व्यक्ति थे, उती 
प्रकार निश्चित श्रौर €ढ़ दोग्बनीके समाले।यक भी थे । उन्होंने रभाकी खोज 
रिपोर्टकी खग रामालोनगा फी। खरी समाल्ोचनाफों बहुत कम लोग 
शहन कानेकी झभता रखते हैँ । सभाके सदस्योने “सरस्वती” रे! शापने 
समर्थन वापस जेनेको धमकी दी। पर हविवेदीजी इण्डियव प्रेसके मालिक 
बाबू चिन्तामणि घोषका विश्वात प्राप्त कर झुके थे। शतः उन्होंने ह्िवेदीजी 
पर छवी सारा' फैसला छोड़ दिया। द्विवेदीजीने दूने उत्साइसे अपनी 
धारणाके अनुसार सभाके ग़लत कार्मोंका सप्रमाण पर्दाफाश करते हुए. 
एक लम्बा वक्तव्य लिखकर सभाके पास भेजा। पर उसमें दिखाने गये 
दोषोंकों सभाफे कार्यकर्ताश्रोंने न तो दूर करनेकी चे्टा को श्रौर न उनके 
लिए खेद ही प्रदर्शित किया । नागरीप्रचारिणी समामें सुरक्षित द्विवेदी 
जीके पत्नोंमें कुछ ऐसे पत्र हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि द्विवेदीजीके गनमें 
एक बार यह थ्राया कि उस वक्तत्यकों प्रकाशित कर दे। पर उन्होंने 
सोचा कि पुस्तक और लेख लिखकर, समासदोकी संख्या गह्ाकर, सभाके 
कितने ही काग करफे भीर गाँठवा पैसा भी खर्च करके, जिस सभाकी सहा- 
यता की; जिस सभाके फई साल तक संदस्य रहे , उसके विरुद्ध लेख जिख 
कर उसे हानि पहुँचाना ठीक पहीं । इस सम्बन्ध्सें उनका सिद्धान्त था--- 
'विषक्षक्षोडपि संबद्धय स्वर्थ छेत्तमसास्मतन््‌ !! द्विवेद्ीजी अपने झुगर्मे 
प्रसिद्ध लड़ाके थे, पर उस लक्षाईमें भी उनकी नैतिकता थी। वह साथ॑- 
जयिक जीवनकी बिगाइनेयाली लड़ाई नहीं लड़ते थे ।' उनका क्रोध भी 
संयमित था। पर बह समभझोताप्रस्त भी नहीं थे। उन्दींगे “सरस्वती? पर 
से नागरीप्रचा रिएी समावा सगर्थन हटा दिया, समाकी सदस्यताकों छोड़ 
दिया और जन्ममर नागरीग्रधारिणी सभाके भवनमें भी जानेसे बचते 
रहे । इस प्रकार जहाँ उन्होंने उत्यको स्पष्ठ रूपमें कहनेकी श्रटूठ हृढ़ेताः 
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दिखाई, वहाँ ही उम्ाके विरुद्ध लिखनेसे अपनेको रोककर अपने संयम 
और संस्कृत रुचिका पर्विय भी दिया। उन्होंने सत्यको भी निबाहा, सभा 
की सदस्यता तकसे अलग हो गये भौर सौन्दर्यकी भी रक्षा फी, सभाके 
विरुद्ध सा्ब॑जनिक रूपसे कुछ नहीं किया । 
भाषाके मामलेकी लेकर बा० बालमुकुन्द गुप्तसें मी उनका संघर्ष हो 
गया था। दोनों श्रोरसे अनेक साहित्य-महारथी क्षेत्रमे उत्तर आये थे | 
दोनो समान शक्तिके व्यक्ति थे । भाषानसम्बन्धी यह विवाद हिन्दी भाषाके 
इतिहासकी एक घटना हो गई । प९ इस विवादका धरातल द्विवेदीजीकी 
आरसे ओछा नहीं होने पाया । ढा० काशीप्रसाद जायसवालसे भी दिवेदी 
जीका कुछ मतभेद हुआ | दोनों ओरसे व्यंगवाण भी छूटे । पर दोनों 
ही एक दूसरेके हिलैपी भी बने रहे, एक दूसरेके काम भी आते रहे । 
विवादका धरातल बीद्धिक ही वना रहा | पं० लच््मीधर वाजपेयीसे द्विवेदी 
जीका पहले बिताद हुआ, पर बादमें मैत्री हा गई । बस्तुतः उनके विवादों 
में भी व्यापक दृष्टि और सिद्धान्तकी गम्भीरता होती थी। सत्यप्रियता, 
न्यायनिष्ठा, ध्पष्टवादिता और हिन्दीहितैपितासे हटकर उन्होंने विवाद 
किया ही नहीं । वह जेसा सोचते थे, लेन्चकर जो निश्चय करते थे, उसीके 
आतुकूल उनका आचरण भी होता था। इसीलिए, उनकी क्रियामे तीनरता 
भी होतो थी। उनके जीवनका सौन्दर्य पालिशमें नहीं, सत्य भर लोक- 
कल्याणकी प्रेरणामें था । वह गरीब घरमें पेदा हैए थे, गरीबीमें पत्ते थे, 
कठोर संघर्ष फरके बढ़े थे और धमी बनना, धन बठोर कर, घनके बल्ल पर 
अथवा पदके बल' पर बढ़ा आदमी बनना उनका आदर्श नहीं था । इसी- 
लिए छलसे बात करने और छुलपूएं व्यवहारसे उनको चिढ़ थी । उनमें 
-स्वार्थसाधनकी प्रवृत्ति नहीं थी, इसलिए, दबकर बात करनेका उन्हें अम्यास 
नहीं था। उन्होंने एक पत्रमें लिखा भी था ““'''मैं रिश्वत देना नहीं चाहता । 
“मैं कूछ बोलनेसे डरता हूँ ए” स्वाभिमान उनमें कूट-कूटकर मरा था। 
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इन्हीं सब कारणोंसे वह बहुत कुछ कठोर थे। उनसे प्रायः लोगोंसे ल्ड़ा- 
इयों हो जाया करती थीं । किंतु लड़ाइयोमें भी वह संयम रखते थे | इत- 
लिए. उनकी लड़ाइयोंका धरातल ऊँचा होता था। वाद-प्रतिवाद और 
संवादका धरातल शुभ होता था । 

पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी वंयमके अबतार थे। घोर गुरीबीका सामना 
उन्होंने कठिन संयमसे किया | वह नियमित समयपर प्रातःकाल उठते। 
नित्यकर्मसे निदत्त होकर कुछ <हलते । फिर श्रपना साहित्यिक कार्य करते । 
रेलवेकी नौकरी करते हुए भी, मौका मिलनेपर समय निकालकर उन्होंने 
मराठी, गुजराती और बंगला भाषापर अ्रधिकार आत्त किया। समयपर अपने 
रेलबेकी नौफरीपर जाते । रेलवेकी नौकरीमें वह अपना रोज़का काम रोज़ 
समाप्त कर दिया करते थे। ऐसा नहीं होता था कि आजका फाम कलके लिए, 
पड़ा रहे। रेलवेके दपृतरका काम पूरा करके वह घर आते । द्वाथ-मुँह 
धोकर, थोड़ा जलपांन करके पंत्र-पत्रिकाएँ पढ़ते । पंत्रोंका उत्तर देते । उत्तर 
न देने लायक पत्रोपर 'नो रिज्ञाई! लिखते | सबका रिकार्ड रजिस्टर पर 
रखते । घरका हिसाब रखते । अध्ययन करते । रेलवेकी नौकरी छोड़ देने 
पर सारा समय सरस्वती? को देते । कोई भी लेख बिना श्रष्छी तरह जाँचे 
उसकी भाषाको बिना ठीक-ठाक किये कभी भी प्रेसमें नहीं देते थे । उनके 
संशोधित लेख नागरीग्रचारिणी सभाके संग्रहालयमें सुरक्षित हैं। वे श्रशुद्धि- 
भरी रचनाश्रोंका आद्योपान्त संशोधन कर दिया करते थे। कविताओंका 
कायाकल्प कर दिया करते ये। कभी-कभी सम्पूर्ण रचना ही बदल देते | 
लेखक सिर्पा अपना नाम देखकर शपनी रना समझता था। अल्वीकृत 
रचताओंके दोषोकी स्पष्ट करते हुए पत्र लिखते थे। कमी-कमी म्न्थ-निर्देश 
भी कर दिया करते ये। ऐसा करते हुए. भी वह लेखकोंके साथ बहुत प्रेम- 
पूर्ण व्यवह्वार करते ये। लेखकों लेख मँगाते समय उन्हें अनेक विषय 
छुमाते थे और सद्दायक ग्रन्योंका नाम भी बताते थे । उची लगन, विस्तृत 
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अध्ययन, सुन्दर शेली और संकोचो स्वभाववाले लेखकॉकी तो वह खुशा- 
सद तक करते थे। ऐसा करनेमें उन्हें पत्र-व्यवद्वार भी बहुत करना पड़ता 
था। 'सरस्वती? के लिए छुः महीनेकी सामग्री वह अपने पास बराबर प्रस्तुत 
रखते ध। जब कभी वह बीमार हुए, छुट्टी लो, या अन्तमें अवकाश भो 
ग्रहण किया, तब अपने उत्तराधिकारीकों कई महीनेकी सामग्री देकर गये । 
उनके लगभग सचह वर्षोके सग्पादन-कालमें एक बार भी सरस्वती! पा प्रका- 
शन नहीं रुका । इंस प्रकार उनके जीवनमें संयम और परिभ्रमका अपूर्थ योग 
था। कुछ लोग प्रतिभाकी एक रहस्य समझते हैं। पर यह भ्रम है। 
बस्ठुतः प्रतिभा संयम और परिश्रमके परिणामका ही दूसरा नाम है । बुद्ध, 
महावीर, चाणक्य, चन्द्गुत, अशोक, तुलसीदास, रीन्नाथ और गॉन्धीजी 
समीकी प्रतिभाका एक ही रहस्य है---श्रहूट संयम और कठिन परिश्रम ! 

द्विवेदीजीके संयममे अनेकरूपता थी ॥ उनका संयम जीवन-व्यापी 
था । गुरीबीसे उन्होंने जीवन बिताना सीखा था । वह गाढ़ेका कपड़ा 
पहनते । अपने पर कम-से-कम ख़र्च करते । श्रपनी कम-से-कम आमदनीमें 
भी कुछ न कुछ बचा कर रखते । यह ठीक है कि सन्‍्तान न होनेके कारण 
किसी सीमा तक इंस काममें उन्हें कुछ सुविधा भी थी। पर यह ऐेसा 
कारण नहीं है कि जिसे प्रधान साना जाय । अनेक ऐसे सनन्‍्तानहीन व्यक्ति 
हैं, जो धन्य आदतों पर अधिफ व्यय करते हैं । पर द्विवेदीजी उंयमी 
थे। उनके जीवनमें न घुरी ( अतामाजिक ) मावनाएंँ थीं गौर न उनकी 
वैसी आदत थी । वे पूर्ण संयमी थे । पर उनका संयम कमी भी क॑जूसीकी 
सीमामे नहीं गया। वह अपने झतिथिद्ता पूर्ण सत्कार करते थे। घर शाये 
साधारण विद्यार्थीकी भी जलपान कराते । उनके कोई सनन्‍्तान नहीं थी। 
पर उन्होंने औरोंकी सम्तानकी अपनी सनन्‍्तान बना लिया था। अपनी 
बहनकी सौंतकी सम्तानकों उन्होंने ग्रपनी सन्‍्तान बना लिया। अपने मिन्रोंकी 
सम्तानके साथ अपनी संन्तान-जैसा व्यवहार किया। णनेक शड़कोंको 
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बी० ए०, एम्० ए.० तक पंढाथा। रिश्तेकी तीन भानजिश्नोंकी शादियाँ की, 
उनका गौना दिया। गैरोंकी भी दो लड़कियाँ व्याहीं। श्रनेंक लड़कियों 
की शादीमें सहायता दी। श्रनेक विधशश्नोको मासिक वृत्ति दी । कुएँ 
खुदवाये । गाशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें छात्र भत्तिके लिए ६४०० रु० 
का दान दिया। १००० ०० नांगरीप्रचारणी सभा काशौकोी दान दिया। 
इस प्रकार पं० महावीस्रसाद ह्विवेदीके जीवनमें वदान्यता और मितव्य- 
यिताआा शणाधारण संयोग था | उनका संग्रह दानके लिए था। वह 
स्वमावके कुछ कोधी थे--सम्भवतः उनमें तुछ पूर्वाअह भी था--पर यह 
पूबाँग्रह उनकी दानबृत्ति और म्यायनिष्ठा पर कभी हावी नहीं हो सका'। 
नागरीप्रचारिणी सभा काशोके कुछ अधिकारियों उनका ऋगड़ा था; पर 
मागरीप्रचारिणी तभाको ही उन्होंने अपना सर्वोत्तम दान दिया। 
हद्विवेदीजी निपट गाँवके गरीब आह्मण घरमें पैदा हुए, थे । फठिन 
परिश्रम करते हुए अनेक आर्थित्त अशुविधाओंके बीच से वह गुज़रे थे । 
'प्ेसी परिस्थितिमं भी उनके अन्द्र एक व्यत्स्था थी । उनके घरकी चीज़ 
अस्तव्यस्त 'पौर फिंकी हुई नहीं रहती थी। किताब, कागज, कृलम- 
दावात सभी ध्यवस्थित, सभी साफ | यहाँ तक कि लिखनेके बाद वह 
कलमको पोछुकर रखते थे । कागज॒के चिट तकरी सम्हाज़ कर रखते 
और उसका उपयोग करते थे। सावधानीसे पत्र-पंत्रिका पढ़ते और आव- 
श्यक खबरों पंर निशान लगाकर सम्हाल कर रखते । उनके घरफें कपढ़ा- 
बिछौना करीनेसे रखा होता था, उनके मरमें टेवल-कुर्सी, गुलदस्ता तथा 
खन्‍्य चमक-दमक)। सामान नहीं था। उनका घर साधारण गशहस्थका 
धर था। पर व्यवस्था और सफ़ाईके कारण उनका घर मन्दिर्री तरह 
साक् और स्वच्छु रहता था। उसमें सादगी श्रौर सच्छतासे निर्मित सौन्दर्य 
भावना थी | उसका घर उनके मानसको व्यक्त करता था और उनका 
मानस उनके घरकी तरह व्यवस्थित और स्वच्छ था। इसी कारण द्विवेदीणी 
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ख्रव्यवस्था और गन्दगीको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उन्होंने हिन्दी 
भाषा और साहित्यकी भी व्यवस्थित कर दिया। जब वह गाँवमें रहते 
थे, और बहुत कमज़ोर हो गये ये । उस समय भी उनकी व्यवस्था-प्रियता ज्यों 
की त्यों बनी थी। श्रीयशदत्त शुक्षने द्विवेदी अभिननन्‍्दन-प्रन्थ में उनकी 
व्यवस्था-प्रियताके सम्बन्धमें लिखा है---/“'"'प्रतिदिन सायंकाल वे अब 
अपने बाग घूमने जाते हैं, तब बागके इक्नोंका भी भाँति निरीक्षण 
करते हैं। यही नहीं, बे निरीक्षण-द्वारा इसका भी भ्रनुमान कर लेते हैं 
कि किस बृक्षमें कितने फल लगे हुए. हैं । इसी प्रकार वे अपने खेतोँदा भी 
खुब निरीक्षण करते हैं । शामको दहज़ते हुए थे प्रत्येक खेतमें यह देखते 
हैं कि उसे सींचनेकी शावश्यकता है था नहीं, या उसमें कोई कीड़ा तो 
नहीं जग गया है।” अपने प्रिय जनोंकी आर्थिक व्यवस्थाका भी ख़्यारा रखते 
थे । सलाह भी दिया करते थे । 

पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीने आलोचनाके शाज्ञीय अन्ध नहीं लिखे । 
शायद वह थालोचनाके शास्त्री अन्थोंके निर्माणकी परिस्थिति भी नहीं थी | 
द्विवेदीजीने हिन्दी भाषाका सुधार, लोक-रचिका परिष्कार श्रौर लेखक 
निर्माणका कार्य किया। इसके लिए, उन्होंने नाना विपयोंगें अपनी लेखनीका' 
प्रयोग भी किया । बस्तुतः जिखनेंकी सफलता वे इसी बातमें मानते थे कि 
कठिनसे कठिन विषय भी ऐसे सरत्न' रूपमें रख दिये जाँय कि साधारण 
प्राठफ भी उसे समझ जाय। इसी कारण उनमें गूढ़-गुंफित परम्पराकी कमी 
नज्र आती है। पर व्याकरणक/ उन्होंने सदैव ध्यान खखा। व्याकरणु- 
तिद्ध भाषा लिखनेवाले बहुतसे लेखक भी उन्होंने पैदा किये। किन्तु 
भाषाको सुधारते हुए भी उन्होंने श्रनेक आलोचनात्मक लेख लिखे । उनकी 
अआशोचनाश्रोमें दो प्रकारके दन्द्रकी परिणति है--बाह्म जगतमें नवीन और 
प्राचीन, पूर्व और पश्चिमकी विचारधाराका इन्द्र और श्रन्तरमें कठु सत्य 
और कोमल हृदयका इन्द्र । संस्क्ृतके घने सम्पकके कारण जहों उनमें 
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प्राचीनताके प्रति प्रेम है, वहीं विधिध भापाओंके साहित्यके घनिष्ठ सम्पर्कके 
ऋरण पंश्चिमसे आनेषाले शाधुनिक शान-विज्ञानक प्रति तीत्र आकर्षश भी 
है । यही कारण था कि उन्होंने सरस्वती? के अनेक अंकोंमें दस दस विपयों 
पर सम्पादकीय टिप्पएयाँ लिखीं। इसी कारण कहीं-कहीं उनकी आलोच- 
नाओँमें पूर्व श्रीर पश्चिमके सिद्धान्तोंका समन्वय भी दृष्टिगोम्वर होता है। 
पर इस तमन्वयका अपेक्षित विकास शायद ह्विवेदीजीमें नहीं हुआ था । इसी- 
लिए छायावादकी जचत प्रशंग वे नहीं कर सके। पर इस समन्वयका प्रार- 
म्मिक रूप द्विवेदीजीके चिन्तनमें प्रकट हो चुका था। ह्विवेदीजीने जिस सत्यको 
अध्ययन, चिन्तन, मनन द्वारा जान लिया था, उसके प्रति उनमें श्रट्ूट 
श्रद्धा थी; वह उत्यको शब्दोंके कौशलसे फुसलाना पाप समझते थे। 
सत्यनिष्ठाके कारण ही अ्रपने घनिष्ठतम मित्रों तकके लेखोंमें गग्रवश्यक होने 
पर वह काठ“छोँट करना अपना कर्तव्य समभते थे। सत्यनिष्ठाके कारण' ही 
बह अपनी बातों और धारणाओं में श्रावश्यक संशोधन भी स्वीकार करते ये। 
किन्तु इस सत्यनिष्ठाके कारण ही उन्हें अपने फोमल हृदयकी दबाना भी 
पढ़ता था। मित्रों तकका विरोध करना पड़ता था, मित्रोंसे भी कगड़ना 
पड़ता था। पर सदि उनमें यह सत्यनिष्ठ न होती, तो बह अपने थुगको 
रूप न दे सकते । हविवेदीजीकी आलोचनामें विवारोंकी सजगता, तकका 
पैनापन, कमी-कभी व्यंगोंकी भरगार, संस्कृत, उ्ँ श्रौर फारतीका आव- 
श्यंक पुर; अपनी बातकों फेर-बअदलकर पाठकके भनमें बैठा देने और 
विरोधीकी कायल कर देंनेकी महत्वपूर्ण शैली है। इसी व्यास शैज्ी-हारा 
जन्होंने अपने युगके फाड़-मावाड़ोंकी साफु किया था; इसी शैली-होरा 
उन्होंने भाषाका सुधार किया था; इसी शैली-द्वारा उन्होंने नवीम' लोक- 
झचिका निर्माण किया था । किन्तु सिर्फ शेली-द्वारा ही कोई युग-निर्माता 
नहीं हो जाता । ह्विवेदीजीम व्यात-शैंलीके साथ ही गस्भीर सत्यनिष्ठा थी। 
सत्यनिष्ठाके साथ ही ख्ेखक पैदा करने, उनके साथ सहानुभूतियूईं व्यवहार 
डे 
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करनेकी आदत थी । वह अपने साथियोंके साथ 'संस्कृत व्यवहार नहीं करते 
थे; अपने साथियोंके साथ उनका व्यवहार सचाईसे भरा-पूरा होता था; धनी, 
मानी और बरिष्ठ वर्गके साथीके प्रति एक व्यवहार तथा गरीब और अख्यात 
साथीके साथ दूसरा व्यवहार करने वाले--दोमुंडे नेता वे नहीं थे। वह 
बलावत' तौलकर महीं चलते ये; सत्य-अलत्यकोी देखकर सत्यके साथ चलते 
थे | इसी कारण उनकी ईमानदारी और सच्चाईमें किसीको अविश्वास नहीं 
हआ। वह जन-साधारण और साहित्यकोंकी अद्धाको सहज ही आफर्णित 
करते थे। इसके साथ ही उनमें कठिन परिञ्रमशीलता, विविध भाषा और 
साहित्यका ज्ञान तथा व्यापंक जानकारी भी थी। इसीलिए पं० महाबीरप्रणाद 
द्विवेदीजी अपने युग हिन्दीके महान्‌ नेता हो सके । 

सरस्वती! के सम्पादनसे अवकाश अहण करनेके बाद द्विवेदीजी अपने 
गाँव दोलतपुरमें रहने लगे। कर्तव्य-पालन ओर जिम्मेंदारीकी भावना 
उनके झन्दर प्रारम्मसें ही थी। जब वह १५४) महीना तनखझुवाह पाते थे, तब 
भी उसमेंसे ५) महीना बचा कर अपनी माँके पास भेजते थे। वह अपनी 
आवश्यकताकी सीमित करके रखते थे भर अपनी आमदनीमेंसे कुछ न 
कुछ बचाकर परहितमें लगाते थे। उनकी यही क्॒तव्यपरायणंता अब और 
बढ़ गई। जब वह दौलतपुर गाँयमें रहने लगे, तो गाँवके प्रति उनकी 
कर्तव्य-मावना श्रधरिक जाग्मत्‌ हुई। अपने गोँवमें हिन्दी पाठशाला, डाक- 
घर और एक छोटे अस्पतालका प्रबन्ध किया। वह स्वयं भी रोगियोंको 
दबाइयाँ देते थे। रोगियोफी--चाहे वह किसी भी जातिका हो---उसके घर 
जाकर देखते, दवाई देते श्रौर यदि आवश्यक समझते तो उसके लिए पथ्यका 
भी प्रबन्ध करते । रोगियोंके देखने और उनकी सेवामें वह अपनी सुविधा- 
असुविधाका ज़रा भी ध्यान नहीं रखते थे। गर्मके दिनोंमे जब लू चलती 
होती, तब भी सिर ओर कानको दुपहेसे अच्छी तरह दँककर रोगियोंके घर 
जाते थे। अपने जीवनमें तो वह व्यवस्था और सक्राईफा ध्यान रखते ही थे; 
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गॉँवकी सफाईका ध्यान भी उन्हें था। प्रारम्भमैं स्वयं गाँवकी सफ़ाई करते 
और लोगोंको सफ़ाई करनेके लिए प्रेरित करते। आगे चलकर गाँवकी, 
सफ़ाईके ख्यालसे गॉँवमें ही एक मेहतर भी बसा लिया । 
गाँवमें खेती-शहस्थी ही मुख्य धन्धा होता है। द्विवेदीजीके पास भी 
कुछ खेत थे। उन्होंने अपने विद्याग्यसनी मनको खेतीके क्राममें लगा दिया। 
जैसा कि पहले लिखा है, वह नित्यप्रति अपने खेतों पर घूमने जाते, 
खेतकी मिद्ठी ओर फसलका निरीक्षण करते । हर एक बातका हिसाब रखते । 
यही नहीं, वह गाँव भरकी खेतीकी रक्ताकी भी व्यवस्था करते । गाँव शरीब 
किसानोंको बिना सूद पर उबार रुपये देते। कभी-कभी किसानोंकी बीज देते । 
इस प्रकार अपनी खेती और गाँवक्की भी खेतीका प्रबन्ध करते। एक बार 
जब नीलगाय और कन्दरोंने गॉँवकी खेतोफो तबाह करना शुरू किया, तो 
द्विवेदीजीने अपने प्रियपात्र पं० श्रीराम शमोसे कह कर नोजगाय और 
बन्दरोका शिकार करवा दिया । इस दिशामें उन्होंने गाॉँववालोकी मनोभावना 
का भी झ़्याल नहीं किया । जिस कामको करनेका वह निश्चय कर लेते, उसे 
पूरा करनेमें ज़रा भी संकोच नहीं करते थे । गाँवमें अशिक्षा श्रीर कुसंस्कार 
लो था ही। बहुतसे गाँववाले अपने पशुओंको यों ही आवारागर्दकी भाँति 
छोड़ देते थे। ये पशु गाँवकी खेतीकी नुक्ततान पहुँचाते थे । द्विवेदीजीने 
गाँववालोंको समफाया । पर सुदृतोंका कुसंस्कार भला उपदेशोसे क्यों 
जाने लगा । लाचार होकर द्विवेदीजीको गाँवमें ही एक कानीहोज भी बनवा 
देना पढ़ा । इससे कुछ लोगोंके स्वार्थ पर आधात पड़ा। कुछ ब्ोगोंने 
द्विवेदीजीको बुरा-मला भी कहना शुरू किया । पर इसका उनके मन पर कुछ 
भी प्रभाव नहीं पढ़ा । वह मिलिप चित्तसे गाँवकी सेवा करते ही रहे | 
ग्राम्यन्जीवनका बाह्य ही नहीं, अन्तर भी बिक्रत हो चुका था। बाह्य 
सक़ाई और व्यवस्थाकोी तो द्िवेदीजी सुधार ही रहे थे। आम्तरिक खराबीकी 
ओर भी उनका ध्यान गया । आपसी फूठ, दैर्ष्या-हयसे गाँवों भुक्तदमे- 
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चाजीका वातावरण गरम था। द्विवेदीरजाने गाँयपोंके श्रन्वसकी भी सुधारनेका 
काम शुरू कर दिया। गॉँबोंको मुक्रदमेबाजीस बचानेकी गरजरों उन्होंने 
(विलेज-मुंसिफ़' का काम शुरू कर दिया । वह आरा-पासके गॉवेकि तमाम 
मामलोंमुक्कद्माफा निषठाया करते थे। वह गावसे, गॉवकी परिस्थितिसे 
और वडाँ वालोंकी प्रकृतिसे तो परिचित ये ही; फलतः बढ़े-बढ़े' मामलों 
तककी तमभा-बुझा कर आपसमे ही पौयला करा देते थे। यथासम्भव 
भगड़ोंको कचहरी तक जाने ही नहीं देते थे । उनका फेकला गावह्यरिक और 
कानूनी दोनों दृष्टिसे बड़े महल्वका होता था | उनको क़ानूनका शान भी इतना 
था कि आस-पासके लोग उनसे सलाह-मशविर/ लिया करते थे | पर उनकी 
सलाह इस दृष्टिसे होती थी कि कोई अदालत तक न जाय और मजा तो 
यह था कि श्रदालतमें भी उन्हींका फेसला मान्य हो जाता था । दौलापुरमे , 
रहते समय ट्विवेदीजीकी दिनचर्या थी--आवःकाल उठ कर शौचादिसे निवुत्त 
हो खेतों पर टहलने जाना; लोटकर घर-द्वारकी पफ़ाई करना, स्नान-मोजनके 
बाद चिट्ठियोंका जवाब देना ; अख़बार, पत्न-पत्रिका आदिका अवलोकन 
करना; गाँवके मुक्दर्मोंकी सुनना, उनपर विचार कर फैसला देना अथवा 
समभझोता करा देगा; सन्ध्याको खेतीकी शोर जाना; वापत आकर शाँब 
वालोंकी बातीको सुनना । हसके बाद व्यालू ओर कुछ कितादेंका अवज्ञोकन 
करते हुए. सो जाना। इस प्रकार हिन्दीका यह महान नेता अपने जीवनके 
अन्तिम प्रहरमें गाँवोमें जाकर लोक-सेवा' करता रहा । जीवमके जितने भी 
आण दिवेदीजीके पास थे सबका उन्हें।ने सदुपयोग किया । 

पं० भहावीस्पसाद दिवेदीकों सदैव विपरीत परिश्यित्तियोंका सामभा 
करना पढ़ा। वह प्रारभ्भमें ही उच्चशिक्षा प्राप्त करना चाहते थे । पर 
ग़रीबीके कारण उन्हें अपना अ्रध्यवन रोक देना पड़ा। किस शानकी 
उत्कट प्यास उनमें झनन्‍त तक बनी रही। उनकी व्रारीबीने उन्हें नौकरी 
करनेके लिए बाध्य किया । ईमानदारीसे नौकरी करके, घर-गहस्थीकी पूरी 
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जिम्मेदारी निभाते हुए भी, अपने पासका' सारा समय उन्होंने अनेक 
भाषाओं और उनके विविध साहित्यके अध्ययनमें लगाया | अक्सर रात- 
रात जाग-जाग कर उन्होंने गम्भीर अ्रध्ययन किया | विविध स्थानोंपर 
जाकर विद्वानौसे उन्होंने ज्ञानाजंन किया । अपने गम्भीर और असाधारण 
अध्ययनके बल पर ही वह एक मामूली कलककी स्थितिसे उठकर, 
अपनी परिस्थितियोंके सम्पूएं बन्धनोंको कटककर, हिन्दी साहित्यके एक 
युग-निर्माता हुए | संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, मराठी, गुजराती, बंगला और 
अंग्रेज़ी भाषा तथा साहित्य पर उन्होंने अधिकार प्राप्त किया । शानकी 
इस कठिन साधनामें उन्होंने अपने शरीरको होम दिया। पहले उन्हें 
उनींद्र रोग हो गया । पर फिर भी उनकी शान-साधनामें कमी नहीं आई। 
मरस्ती! के सम्पादनमें वह लगे ही रहे | फिर उनका पेट खराब हुआ । 
अपने संयम और सातिक चर्या-द्वारा उन्होंने कुछु समय तक अपनेको 
सम्हाला । पर बृद्घावस्थामें तो शरीर॒की प्रत्येक कमज़ोरी उभर आती 
है| एकाएक दिवेदीजीकी जलोदर रोग हो गंयां। पहले तो प्रा्मर्म 
किसीने उसे पहचाना ही नहीं। फिर जब डाक्टर शंकरवत्त शमोने शेग 
को पहचाना तो रोग बहुत बढ़ चुका था । डाक्टर शर्माने सोचा कि 
अपने घर पर द्विवेदीजीको रखकर इलाज करनेसे शायद रोग दूर हो 
जाय | वह द्विवेदीजीको अपने घर पर बरेली ले गये। पर यह रोग तो 
सात्र रोग नहीं था, यह तो दिवेदीजीका काल था । डाक्टरके इलाजका 
कोई भी परिणाम नहीं निकला और २१ दिसम्बर १६३६ को आतः ४ 
बजे भद्गमात्‌ कर्मठः आचार पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीजीने अपने नश्वर 
शरीरकों छोड़ दिया । 


--वैज्ननाथसिंह 'बिनोद' 


जा आज 
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मैं जय झोर कुछ न बन सका ततब्र मैंने कवि बननेकी ठानीं। हाथ, 
कही सब्र पीले बोस वेशु बन सकते | 

एक जन, जो गधे पर वैठनेकी भी योग्यता न रखता था, बनाने- 
बालोंके बढ़ावेमें आकर घोड़े पर चढ़ बैठा | घोड़ा भी ऐसा, जो धरती 
पर पैर ही न रवना चाहता था। ऐसा शारोही ते उसके लिए अपमभान- 
जनक था। परूतु क्या जानें, श्रोड़ेको भी विनोद सका और बढ उसे एक 
वर्जित स्थानमें ले दोड़ा। वहाँका प्रहरी सतर्क होकर चिल्लाया--सावधान ! 
परन्तु आरोही सावधान होकर मी कया करे ! तब प्रहरीने शस्र सँभालकर 
कहा---अच्छा, चला आ---ऐसे ही | अब आरोही चिल्लाया---हुह। ईै आपकी, 
मैं स्वयं नहीं आरा रहा हूँ, यह दुमुंख मुझे लिये आ रहा है | परहरी मा 
समझ गया और जिसे अनधिकार प्रवेश करनेका दरुढ़ देने जा रहा था 
इस भाग्यहीन अथवा माग्यवानकी उसे उलदी सँमाल' करनी पड़ी । 

का तो बनाये नहीं जाते, परन्तु कोप-माजन होने योग्य होकर भी मैं 
पूज्य द्विवेदीजी महाराजका श्रनुप्रह-माजन हो गया । इससे बढ़कर फिसी- 
का क्या सौभाग्य होगा । ु 

उनन्‍्वास-पचास वर्ष पहलेकी बात है। में कुछ पंच बनाने लगा था | 
परिडतजी उन दिनों भाँसीमें ही थे। उनका नाम मैं सुन चुका' था और 
उनकी 'सरस्वती? के दर्शान भी मैंने पा लिये थे। भेरे मनमें प्रश्ष उठा-- 
क्या धरस््रती? में अन्य कवियोंकी भाँति मेरा' नाम नहीं छुप सकता १ इसका 


ड्विवेदी-पत्रावली 9३ 


उत्तर अपने ही दीर्घ निःश्वासके रूपमें मुझे मिल जाना चाहिए था, परन्तु 
लड़कपन थल्हड़ होता है ओर दुस्खाहसी भी ॥ 

पिताजीके साकेतबाएके पीछे, उनके नाते कृपा' बनाये रखनेके प्रार्थी 
होकर, झपने काकाजीके साथ, हमले।ग पहली बार कञ्क्टर साहबको जुहारने 
गँती गये थे। मेरे जानेका प्रधान उत्साह श्रौर ही था। भातर-भीतर 
सरस्वती? में अपना नाम छुपानेका डोल लगानेकी लालधासे शरीर बाहर- 
आहर ऐसे महानुभावके दर्शन करनेकी इच्छाते, प्रपने ग्ग्रजको साथ लेकर 
मैं परिडतजीके स्थानपर पहुँचा । घर छोटा ही था। दारपर बाँसकी सींकों 
फी बनी लिपट हुई चिक्ष बँधा थी, जिसकी गोटका हरा कपड़ा कुछ फीका 
पड़ चला था। एक शोर उनके नामकी पट्टा लगी थी। दूसरी ओर भी एक 
पटली थी। उतसें लिखा था--सबेरे भेंट न होगी। हमलोग इस बातको 
सुन चुके थे । श्रतएब, तीसरे पहर गये थे। तब भी वे आफिपसे नहीं लौटे 
थे । छोटेसे उसारेमें एक बेंच पढ़ी थी। उसीपर हम बैठ गये। मीतर कमरेमें 
खुली अलमारियोंकी पुस्तकोंकी दूसरी दीवार-सी बनी थी। बाई ओोरके 
पकखेसे सटकर एक पलंग पड़ा था। उरापर लपेटे हुए, बिछोनेने लोड़का 
रूप धारण कर रक्खा था। दाई ओरके पक्खेसे लगी दो तीन कुर्सियाँ पढ़ी 
थीं। बीचके रिक्त स्थानमें पल्गसे कुछ हटकर प्रवेशद्वारके खुले किवाड़ 
को छूता हुआ एक छोटा-सा टेबुल या चेयर जैस्क था। उसके सामने 
भी एक कुर्सी पढ़ी थी। टेबुल लिखने-पढ़नेकी सामग्रीसे भरा था, परन्तु 
सब सामग्री बढ़े ढंगसे तजाई गई थी। प्रवेश-द्वारके सामने ही भीतर थाने 
का द्वार था, उसमैंसे एक मसपीरिया दिख्लाई देती थी। सारा स्थान बहुत 
ही परिष्कृत, सवच्छु श्रौर शान्त-कान्त दिखाई पढ़ता था। तो भी परिडंत 
जीफे झमेका समय निकट जानकर घरकी परिचारिका हाथमें गमछा लिये 
उसे कमरेमें इधर-उघर फटकार रही थी। ऐसा जान पढ़ता था भावों यह 
एक विधि है, जिंसे आवश्यक हो या न हो, पूरा करना हो चाहिये  ऐेपी 
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समझदार और कुशल सेविकाएँ घिरली ही होती हैं । बढ़ी श्रपनाहटके साथ 
उसने हम लोगोंका स्वागत-सत्कार किया। उसकी म्र॒त्यु होनेपर पंशिडतजीने 


मुझे यथार्थ ही लिखा था--ऐसा जन अब मिलनेका नहीं । 
तनिक देर पीछे उसने एक बार इृधर-उघर देखा फिर उसारेसे नीचे 


उतरकर कुछ दूर तक परिडतजीके आनेका मार्ग भी बुहार दिया । इतना 
करके मानो वह उस समयके कार्यसे निश्चिन्त हो गई | उसी उमय परिडतजी' 
आते हुए, दिखाई दिये । व्यक्तियोंकी विशिष्ठता मानो उनके आगे चलती 
है। हम लोगोंने देखते ही समझ लिया, यही परिडतजी हैं, यद्यपि बिना 
पंणड़ीके मैं परिडतोंका अनुमान ही न कर सकता था और उनके सिर पर 
टोपी थी। मैंने तन्‍्ध्या तमय दफ्तरसे लौटते हुए बहुतसे बाबुओंको भांसीमें 
ही देखा था। परन्तु परिडतजी जैसा फोई बाबू न देखा था । जान पढ़ा, 
श्वाबू? के वेशमें वे कोई 'साइब? हैं | बिलायती साहब बहदुरसे तो हमलोग 
मिल ही चुके थे । उसका जो तेज था बह बहुत कुछ उसके अ्धिकारके कारण 
था, परिवदतजीका प्रताप सर्वथा व्यक्तिगत । हम लोग सत्ष्म्भ्रम उठः खड़े 
इंए । जाड़ेके दिन थे। वे हलके कत्थई रक्षका नीचा ऊनी कोद या झ्च- 
कन पहने थे और ऊनी ही सफेद फलालैनका पतलून जैसा पाजामा | 
बांय हाथमें कुछ कागद-पन्र लिये थे, दायेमें छुड़ी । दफ्तरसे लीठनेवालोंकि 
विपरीत अनातुर धीर गतिसे पैदल थ्रा रहे थे । ऐसे, मानो अ्रमां सवारीसे 
उतरे हो |! आफिस दूर न था श्र पैदल झाने-जानेसे पे छोटे नहीं दोते 
ओे, क्योंकि स्वभावतः बड़े थे। भूठे सम्मानके पीछे वे दहुलनेके खुयोगसे 
वंचित क्यों होते जब सच्चा उम्मान उन्हें सुलभ था। ऊँचे लल/टके नीचे 
घनी और मोटी भौहें उत्के अनुरूप ही थीं। उनकी छायामें विशेष धवम- 
फर्ती हुई आँखें बढ़ी न होने पर भी तेजसे मरी दिखाई देती थीं। पण्डितज्ी 
वेश-भूधासे सुसंस्कृत आकृतिसें गौरवशाली और प्रकृतिस गम्भीर तंथा 
चिन्तनशील जाने पड़ते थे। हम लोगोंका प्रणाम स्वीकार कर और दमपर 
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एक इष्टि डालकर वे कमरेके भीतर जाकर ही रुके । धहां हृघर-उधर देख 
कर और तुरन्त ही आइये? कहकर उन्होंने हमें भीतर बुलाया। जबतक 
हम कमरेमे पहुँचे तव तक छुड़ी और कागद-पंत्र यथास्थान रखकर 
उन्होंने अपनी अइमपीस घड़ी 5ठा ली थी और उसमें ताली देना आरम्भ 
कर दिया था। वे बढ़े ही नियमबद्द थे और सम्भवतः आफिलसे तौट्कर 
घड़ी कूंफनेका समय उन्होंने बाघ खखा था। 

“बैडिए” सुनकर भी हमलोग खड़े ही रहे । हमारा भाव समभकर 
घड़ी रखते हुए; ते पलंग पर बैठ गये । सामनेकी कुर्सियोंकी ओर हाथ 
बढ़ाते हुए, फिर स्निग्ध स्वरस्म बोले-जैठिए । हमलोगोंके नाम और परि- 
चयसे वे कुछ आकर्षितसे हुए भौर हाल ही में हमें पिलृहीन हुआ सुनकर 
सहानुभूति प्रकट करने लगे । पिताजीकी अनन्यें भक्तिकी च्चाके पतंग 
उन्‍होंने यह भी पूछा कि आपलोग किस सम्प्रदायके अनुयायी हैं । (विशिष्ट 
द्वैत! सुनकर बोले--हैं। । बहुत दिन पीछे प्रसिद्ध विद्यत्‌ माननीय 
धाईस्पत्पःजीसे जब मैं पहली बार मिला तब उन्होंने भी मुझसे यही पूछा 
था और उत्तर सुनकर कहा था, हम विशिष्टाद्वेत मतके नहीं हैं. पर अच्छा 
उसीको मानते हैं | यह कहकर वे मुसकराने क्ञगे ये। मैं भी उन्हींका अनु- 
तरण करके हँस गया था। परिडतजीने हूँ कहते हुए श्रपना सम्रदाय भी 
बताया था, सम्भवतः वलल्‍्लभ । इसी संबन्धमें उन्होंने एक बार कहा था, 
हमारे पिता कुछ लिखनेके पहले लिखा करते थे---भश्रीलाइलेश्वराय नमः । 
परन्तु अब हम देखते हैं यह 'लाइ़ले” भौर ईश्वर का संधि-संयोग ही 
ठीक नहीं है । 

पशिडतजीस हम लोगोंकी बात-वीत आरम्भ ही हुई थी, इतनेमें भीतरसे' 

एक सुग्दर और हु४-पुष्ठ भिल्‍्ली आई और उछलकर परिडतजीकी ग्ोदमें 
आ बैठी। उनके कएठस्वरसे उन्हें आया जान कर ही वह भीतरसे दौड़ी 
आई थी। पशु-पत्ञी मैंने भी पाले हैं, परन्तु प्री बिल्ली मैंने पहले-पहल 
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वहीं देखी थी। मुझे बढ़ा कोतूहल हुआ । मैंने देश्या, पण्डितजी धीरे+पीरे 
शंख पर हाथ फेर रहे हैं और घह हुए और गवसे एक शताचारण शब्द 
कर रही है। जो लोग पक्के गानेते चिंढ़ुकर उसे विःल्लगोंका लड़ाना 
कहते हैं, वे कहीं उत बिल्‍लीका शब्द भुगते तो जानते बिल्लियां म॑ं। रनेह 
से कैसा प्यारा बोलती हैं। पशिवतजीने पशु-पक्षियोंकी चेश्ठर्मों पर 
'सरस्वर्त!में एक लेख लिचा था| बुक ठीफ स्गरण नहीं, इस भिल्लीकों 
देकर मुझे तमका ध्यान था गया था अथवा उसे देखकर इसका । 


परन्तु जिस उह श्यकों लेकर में परिडितजीकें यहाँ गधा था उसके 
विपय्म कुछ कहनेका मुक्ते साह ही न हुआ । मेरा राय उत्साह न जानें 
धघ्हाँ चज्ञा गया। भेरे अग्जजन प्रसंग चत(कर एक बार कहा भी कि ये 
भी कुछ कविता बनाते हैं। 'बढ़ी अच्छी बात है? कहकर पशिडतजीने गेरी 
ओर देखा। मैं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, कह कर पंकाचस तिकुड़न्सा 
गया। मुझे विपत्तिमें पड़ा देखकर फिर उन्होंने कुछ नहीं फहा। कुछ 
कहनेके लिए मैंने कहा--€म लोग तो राबेरे ही आने वाले थे, परन्तु गुना कि 
सम्ध्याको ही आपसे मेँट होती है, इतलिए, इध समय सेवार्म उपस्थित हुए, 
हैं । वे हँसकर बेले--हाँ, सवेरे हम 'तरस्वर्त? का काम परते है भोर कुछ 
लेख आदि लिखते हैं । फिर अवकाश नहीं पातें। परमतु जब श्राप इतनी 
पूरसे आये हैं तब क्या हम उस समय भी आपसे मे मित्रते । कमी काँस। 
आया कीजिंगे और सुधिधा हो ते। मिला फीजिये । 

उनका झ्रिक तमय लेना अपराध करना था। रोकने पर भी हम 
जोगौंको विदा करने वे बाहर आये। आगतका स्वागत सर्भी करतें हैं, परन्तु 
अपने छोटोंके प्रति भी उनका सदा ऐसा ती उदार व्यवहार रहा । 


अपने पत्मोंके विषयमें प्रत्यक्ष कुछ कहनेकी अपेक्षा पत्र-व्यवह्वार करने 
में ही मुझे सुविधा दिखाई पढ़ी । बस्तुतः उनके प्रभावसे मैं अमिभूत हो 
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गया । पीछे न जाने कितनी बार उनकी सेवार्मे उपस्थित होनेका' सोमाग्य 
प्राप्त हुआ, थे भी कृपाकर एक ब यों पघारे, परन्तु वैसा आतंक कमी 
नहीं जान पढ़ा । इसके विरुद्ध जैसे-जैसे निकटठसे' उनका परिचण मिलता' 
गया, वैसे-बैसे उनकी सदयत' ओर सहृदयताका' ही अषिकाधिक अनुभव 
होता रहा । अपने करतंव्पम ही वे कठे: प्रतात होते थे, झात्म-सम्मानका 
प्रश्न श्रा जाने पर उनमें उ्रता भा आा जाती थी, अन्यथा उनका-सा 
कोमल हृदय दुर्लभ ही है। एक बार वाद-विवादरभ दूसरे पक्ननें लिखा-- 
यह विवाद व्यर्थ है। था। तो ब्राह्मण हैं, आपका क्षमा नहीं छोड़नी 
चाहिये। पश्वितजीने उत्तरम लिखा--हमगे जो आरोप लगाये हैं उन्हें 
व्यर्थ कानेसे बागम न चल्लेगा । या गा कहिये वे मूठे हैं, हम आपसे क्षुगा 
याचना कर गे था उनके लिए खेद प्रकट कोजिये । उस समय हम आपको 
हृदयसे क्षमा न कर दे' तो ब्राह्म ग नहीं । 

उनकी वेधी वेश-भूण भी फिर मैंन नहीं देखी । एक बार पैर्के ताथ 
उन्हें वण्डा फोट पहने देखकर तो ऐसा लगा, जैसे यह उनके अनुरूप ने 
हो । इधर प्रायः कुंरता और घोती ही वे पहना करते थे और यह वेश उन्हें 
बहुत सोहाता भी था। अभिननदनके श्रवतर पर भी वे इसी परिच्छुदमें 
थे। अस्तु। 


उस [देन लौठकर मुझे कुछ आत्मग्तामे-सी हुई कि मैं क्यों इतरा 
हँतप्रभ हो गया कि अपनी बात भी उनसे न कह सका । और, भूंठ क्यों 
कहूँ, उनके प्रति कुछ ईर्ष्या भी मनमें उत्पत्त हो गई । परन्तु सरस्वती? मैं 
माम छुपनेका जोस प्रबश् था । आशा भी बंलवंती थी। कुछ दिन पीछे मैंने 
एक रचना भेज ही दी और उत्सुकतासे मैं उनके पंत्रकी पतीद्षा करने लगा । 
मुझे स्मरण नहीं, इतने लंचे समपर्म मी, पंणिहतजीने मेरे किती पंत्रका 
उत्तर देनेगे घिल्लेज किया हो। इतनी तत्पर्ता मैंने ओर कितीके पत्र॥्यव- 
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हारमें नहीं पाई। मैंने भी बहुत दिन उनका अनुकरण करनेकी चेश की, 
परन्तु श्रन्तमें मैं हार गया और अब तो शरीर और मन ग्रकृतिस्थ न रहनेसे 
एक आध पत्र लिखना भी भारी हो उठा है। परन्तु पंणिडतजी वृद्ध और 
ज्ञीण होने पर भी श्रन्त तक अपना नियम निभाते रहे, कितनी दृढ़ता थी 
उनमें । 

यथाउमय उनका उत्तर गा गया--“आपकी कविता पुरानी भाषामें 
लिखी गई है। 'सरस्वती” में हम बोलन्‍्वालकी भाषामें ही लिखी गई 
कविताएँ छापना पसन्द करते हैं ।”” राय क्ृष्णदास जैसे बन्धुके संसर्गसे भी 
जो एक चिट भी यत्से छाँट कर रखते हैं, में पन्नोंके संग्रह उदासीन ही 
हूँ ॥ इसके लिए. समय-समय पर मुझे अनुताप भी हुआ है। इसी प्रकार 
डायरी न रखनेसे प्रसंगवश अथवा श्रचानक उठे हुए कितने विचार फिंवा 
भाव भी मुझे खो देने पड़े हैं । परन्तु परिडतजीके पत्र न जाने कैसे में 
आरंभसे ही रखता रहा । कुछ प्रारम्मिक पनत्नौंकी एक शिड्डी संभवतः कहीं 
ऐसी सुरक्षित रखी है कि इस समय मुझे भी नहीं मिल रही है | ऊपर 
मैंने जिस पत्रका उद्धस्ण दिया है, संभव है, उसमें शब्दोंका देस्‍-फेर हो, 
किन्तु बात वही है । 


बोल-चालको भाषा? श्रथांत्‌ “खड़ी बोली! और “पुरानी भाषा? 
अथात्‌ ब्रजमाषा !! पाठक ही समझ ले, मेरे मनमें अपनी रचनाको 
अस्वीक्षति खली या त्रजमाषाकी उपेक्षा । मन कुछ विद्रोही था ही, आशा 
भी पूरी न हुईं। थब क्या था, एक कड़ा-सा पत्र लिख दिया । एक बात 
सुनी थी कि शेख सदी सहबकी फारती भाषाकी मधुरताका बढ़ा अभिमान 
था । एफ बार वे यहाँ आये । व्रजमापाकी प्रशंसा सुनकर उन्होंने नाक 
सिकोड़ी ओर भौंह चढ़ाई। घूमते-घूमते थे ब्रजमे पहुँचे । वहाँ मार्गमें 
पहले-पहल उन्होंने एक छोटी-गी लड़कीकी बात सुनी । वह अपनी मातासे 
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कह रही थी--'मायरी माय; मग चल्यी न जाय, साँकरी गली, पाय कॉँकरी 
गढ़तु है! इस बातका संकेत भी मैंने अपने पत्रमें कर दिया और तमभ 
लिया कि बदला ले लिया । परन्तु उस पत्रका फोई उत्तर गे मिला। मग- 
वान्‌ ही जाने, इसे में अपनी जीत समझा या अपने प्रहारकी सवंथा निष्फल 
समभा कर और भी हताश हो गया। प्रतिघात सह लिया जा सकता है किन्तु 
आधातका व्यर्थ होना प्रतिघातसे भी कठोर होता है। तथापि भेरी कुद्गता 
का वे क्या उत्तर देते ! मैंने धृष्टतापूवंक एक पत्र और भी इस सम्बन्ध 
भेजा । वह वैसा ही लौट आया अथवा लौथ दिया गया। 

इस बीच कलकत्तेके विश्योपकारकः मासिक पत्रमें भेरे पद्म छुपने लगे 
ओे। इससे मुझे कुछ अभिमान भी हो गया था । परश्षु हिन्दीकी एक माच 
प्रतिष्ठित पत्रिका 'सरस्वतो? थी। मन मेरा उधर ही लगा था। रूख मार 
कर खड़ी बोलीके नामसे 'हमन्तः शीर्षक कुछ पद्य जिखे। उन्हीं दिनों 
स्वर्गीय राय देवीप्रसाद 'पूण” की शरद! सामकी एक कविता सरस्वती? 
में छुपी थी। वह पुरानो भाषामें ही थी । 'शरदः छुपी तो 'हेमन्त! भी छुप 
सकता है। उसे भेजते हुए, मैंने निर्लज्जतापूबंक इतना शोर लिख दिया 
कि प्रसनन्‍्मताकों बात है, श्रव 'पुरानी भाषा? के स.बन्धर्मे आपका बह विचार 
बदला है। जिस दिन उत्तर मिलना चाहिए, था, उत्सुकतापूर्वक मैं स्वयं 
डाकघर पहुँचा। उनका उत्तर पोस्टकार्डके रूपमें उपस्थित था। धढ़कते 
दृदयसे पढ़ा । लिखा था--आपकी कविता मिली । साय साहबकी कविता 
श्रच्छी होनेसे हमने छापी है ।! श्रव समझ आया कि नई-पुरानी भाषा 
का तो एक बहाना था, मेरी कविता अच्छी न होनेसे न छुप सकी थीं। यह 
उस ससेव भो ने समर आया कि मेरी रचना अच्छी ने थी, फिर भी 
उन्होंने उसे बुरा ने बताकर भाषाकी बाते कह कर कितनी शिक्षतासे मुक्ते 
उत्तर दिया, यद्रपि यह ठीक था कि बोत-वालकी भाषाकी कविताके ही 
वे पत्षपाती थे और उसीका प्रचार मी कर रहे ये। जो हो, मेरा जी बैठ 
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गया। सिरसवर्ता! आई पर 'हेमन्तः न आया। वह क्‍यों नहीं आया, आवेगा 
भी या नहीं, यह पूछुनेफा भी धीरज न रहा । कन्नोजसे 'मोहिनी? नामकी 
एक समाचार-पंत्रिका दिकतती थी। ४रीमे छुपनेके लिए मेंने हेमन्त” भेज 
दिया श्रौर ग्रगले सप्ताह ही वह छपकर श्रा गया । एक द्विवेदीजी न सही 
तो दूसरे शुणग्राहक ते। विद्यमान हैं, यों मैंने मन तमभानेकी चेश्ा की । 
मनने गान भी लिया, कारण, अपमान भी उसीने माना था । तथापि उसके 
एक कॉनेसे यह श-द उठे दिना न रहा कि--हाय सरस्वती | 

मये बर्षकी सरस्वती” झ्राई, मई ही सज-धज से । अब उप्का रूप- 
रद और भी सुन्दर हो गया । देखकर जी ललच' गया । परन्तु जिस बात 
की आशा भी न थी उत्त हेमन्त' को भी वह ले झाई। गेरा रोम-रोम 
पुलक उठा। जिस रूपमें मैंने उत्त भेजा था उससे दूसरी ही वस्तु बह 
दिखाई पड़ती थी, बाहरसे ही नहीं भीतरसे भी। पढ़ने पर मेरा आनन्द 
आश्चर्यम॑ बदल गया । इसमें तो इतना संशोधन और परिवर्धन हुआ था 
कि यह मेरी रचना ही नहीं कही जा सकती थी। कहँ। वह कंकाल और 
कहूँ! यह मूर्ति | वह कितना विकृत और यह कितनी परिष्कृत। फिर भी 
शिल्पके स्थानपर नाम तो मेरा ही छुपा है । मुझे अपनी हीनता पर लजा 
आई और पंणिडतजीकी उदारता देखकर श्रद्धांस मेरा मस्तक झुक गया। 
इतना परिश्रम उन्हेंनि किया और उसका फल मुझे दे डाला। यह तो 
मुक्ले पीछे शात हुआ कि मेरे ऐसे न जाने कितने लोग उनसे इस प्रकार 
उपदनत हुए. हैं । नामकी श्रोक्षा न रलकर काम करना साधारण बात नहीं, 
परन्तु काम श्राप करके नाम दूसरेका' करना और भी अताघारण है। 
परशिडतजी अपन संपादकीय जीवन भर यही करते रहे । उनके तप और 
त्यागका मूल्य औकता सहज नहीं। हिन्दीके प्रभविष्णु कवि स्वर्गीय नाथूर/म 
शंकर शमोने एक पतन्नमे मुझे लिखा था--“सम्पादकजी बहुचा कविताशॉमें 
संशोषन भी कर देते हैं । 'केरलकी तारा! नामकी कवितामे मैंने लिखा था--- 
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“पीढ़ पर टपका पड़ा तो आँल मेरी खुल गई । 
चार बूँदोले मिले सनकी लगोटी धुक्ष गई ॥?? 
इसमें नीचेकी पंक्ति उन्होंने बदल कर छापी-- 
“विशद इूँदोंसे मिल्रे मन मौज मिस्तरी घुक्ष गई ।” 


लाभसे मेरा लोभ और भी बढ़ गया। कुछ दिन पीछे 'क्रोपाष्टकः 
नामक एक तुकबन्दी मैंने ओर मेज दी । उपद्रव सहनेकी भी एक सोमा 
होती है । इस बार क्लुब्ध होकर उन्होंने जो पत्र लिखा वह, इधर स्मृति 
बिक्ृत होने पर भी, मुझे! भली भाँति स्मरण है-- 


“हम लोग सिद्ध कवि नहीं। बहुत परिश्रम और विचारपूर्वक लिखने 
से ही हमारे पद्म पढ़ने योग्य बन पाते हैं। आप दो बातोंमेंसे' एक भी नहीं 
करना चाहते । कुछ भी लिख कर उसे छुपा देना ही आपका उद्द श्य जान 
पड़ता है। आपने 'क्रोधाष्टकः थोड़े ही समयमे लिखा होगा परन्तु उसे 
ठीक करनेमे हमारे चार घंटे लग गये । पहला ही पत्च लीजिए--- 


“होदे तुश्न्त उनकी बलहीन काया। 
जानें न वे तनिक भी 'अपना-पराया ॥ 
होव॑ विवेक पर बुद्धि पिहीन पापी । 
रे क्रोध, जो जन करें तुकको कदापि ॥!४ 
क्या आप क्रोधको आशीरषाद दे रहे हैं जो आपने ऐसी क्रियाओंका प्रयोग 
किया ? इसे हम अवश्य सरस्वती! में छापेंगे, परन्तु आगेसे आप 
'उरस्ती' के लिए. लिखना चाहें तो इधर-उधर श्रपती कविताएँ छुपानेकी 
विचार छोड दीजिये । जित फविताकी हम चाहे उसे छापेंगे। जिसे न॑ साई 
उसे न कहीं दूसरी जगह छुपाइए, न फिसीफो दिखाइए। ताक़ेमैं बन्द करके 
रखिये ! है 
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रोष ही मेरे लिए परितोष बन गया । श्रयोग्य देखकर भी परिडतनीने 
मुझे त्यागा नहीं, सदाके लिए, अपना लिया। इसी पद्मम मुझे बोल-चालकी 
भाषामें पद्य रचनेका 'गुरः मिल गया। बातें इतनी ही नहीं हैं। परन्तु 
आज मैं और कुछ न लिखकर अपने प्रभुसे यही प्रार्थना करता हूँ कि १२- 
लोफमैं भी उनका-सा पथप्रदर्शक मुझे प्राप्त हो । 


“->मैथिलीशरण 
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[१] 
निर्मेलजीकी स्लिपोपर लिखी, ६ स्तिप 
निर्मलजी, 
आपका पोस्टकार्ड मिला । प्रफ देखकर आपने मुझपर बड़ी कृपा की । 
उच्चित समजिए तो साथके विज्ञापनको 'भारत'में किसी श्रच्छी जगह 
छाप दीजिए. । मात्राएँ बहुत न टूटने पावें। अन्त आप मेरी तरफ़्सें अपने 


नोटमें, यह लिख दीजिए. कि जिन पत्रोंने इस विष्रयमें कुछ लिखा हो वे 
कृपा करके मेरी इस विजश्ञापनाको भी अपने पन्षमें छाप दे । 


१8।५।३२ ] म० प्र० टद्विघेदी 

भेरी घन्‍्म-तिथि वैशाख शुक्ल ४ संबत्‌ १९२१ है। हस हिसाबसे 
£ मई १६३२ को में ६८ वर्षका हो गया। अब मैंने उनहत्तरवें वर्षम प्रवेश 
फिया है। इस उपलक्ष्यमे मुझे मेरे अनेक मित्रों और हितैषियोंन बधाइयाँ 
दी हैं ओर खुशियों मनाई हैं। कितने ही पंत्रों शरर तारों द्वारा मेरी 
शुभकामना की गई है। कई समाच। र-पंत्रों और तामयिक पुस्तफोंमे भी मेरा 
अभिनन्दन किया गया है। मुझपर कृपा फरनेवाले सजनोंने कहीं-कहीं 
समुदाय रूपसे भी मेरी हितचिन्तना की है। इन सभी सजनों लेखकों, पचर- 
प्रेषकों और अमिनन्दन करनेवालोंको मेरे शतशः प्रणाम । मैं उनके चरणों 
पर मक्तिभाष पूर्वक, अपना, मस्तक झ्ुकाता हूँ, मैं उन्हें अपना मातृ-पितृ- 
स्थानीय उमभता हूँ, क्योंकि स्वाभाबिकतया माता-पिता ही अपने बच्चेकी 
चर्षगाँठ मनाते हैं । 


द्विवेदी-पत्रावली ष्ब्द्‌ 


पिता तो मेरे विदेशवासी ये। बारह-तेरह वर्षकी उम्र तक भेरी भाता 
ही ने मेरी वर्षगांठ मनाई थी। हर साल' उस अवसर पर उसे जिस सुख 
और सन्‍्तोष, तथा मुझे जिस कौतृहल और आनन्‍्दकी प्रात्ति होती थी 
उसका स्मरण आज नयथा हो गया | इस स्मरणने मेरा कर्ठावरोध कर 
दिया और मेरे नेत्रोंसे प्रेमाशु बरता दिये। वर्षगांठके दिन मैं अपनी मॉँसे 
खाने, पीने श्रौर पहनने आदिकी अपनी श्रमिलषित चीज़ें भांगता' था; 
और वह जहाँतक उसका वश चलता था, उनकी पूर्ति करती थी। इस 
उम्रमु---अपनी वर्तमान स्थितिर्म---मुझे! अब उन चीज़ोंकी चाह नहीं । अब 
तो मुझे एक और ही चीज़की चाह है। श्रतएव जिन उदारचरित महा- 
नुभाबेने मेरी वर्षगांठ मनाई या मुझे बधाई दी है, उमसे मैं वही चीज़ 
मॉँगना चाहता हूँ । वे सभी सजन हैं । सजन न होते तो मुझ्षपर इतनी 
कृपा क्यों करते । उनसे मेरी मांग हैं--- 

“सन्त सरल चित जगतद्वित जानि सुसाउ सनेहु। 
बाल विनय सुनि करि कृपा रामचरन - रति बेहु ॥?? 

इस समय मुझे इसीकी सबसे अधिक ज़रूरत है। आशा है, यदि बे भेरी 
अमभिलषित वस्तुकी प्राप्ति फरा देनेके लिए परमात्मासे प्रार्थना करेगे, 
तो उससे मेरा अवश्य ही कल्याण होगा । 

“स्व जन्म मम निष्फषमेव थाति?? 

किसी-किसीने £ मई १६३२ को मेरी सरतठवीं ही वषगांठ मनाई 
है | जान पड़ता है, इन सजनौंके हृदयमें मेरे विषयके वात्सल्य भावकी 
मात्रा कुछ अधिक है। इसीसे उन्होंने मेरी उम्र एक वर्ष कम बंता दी है। 
कौन माता-पिता या गुरुषन ऐसा होगा जो अपने प्रेम-भाजनकी छम्र कम 
बताकर उसके जीवनावधिकों और भी आगे बढ़ा देनेकी चेश न करेगा ! 
अतणएव इन महानुभावौका मैं और मी अधिक क्ृतज्ञ हूँ । 


| ह्विघेदी-पन्नावली 


हिन्दी-मापा और साहित्यके सम्बन्धमें, पूर्वोक्त अवसरपर बहुत कुछ 
कहा गया है। मैंने यह किया, मैंने वह किया आदि। मेरा निवेदन है कि 
मैं इस प्रशंसाका पात्र नहीं ॥ २२ वर्षोतक रेलवेकी मुलाज़िमत करके जब 
मैंने रजत-० खल!।एँ तोड़ीं तब मैंने अपनेकी और किसी कामके योग्य ही न 
पाया | लाचार होकर, हिन्दी लिखकर मैंने अपनी और अपने श्रश्रितोंकी 
उद्स्यूर्ति की। मेरे इस कामसे यदि हिन्दी साहित्यको कुछ लाभ पहुँचा 
हो तो आप उसे मेरे कामका आनुषज्ञिक फल' समझ लीजिए । बस, इससे 
अधिक और कुछ नहीं । मेरे इस कामको मेरे मित्रों और हितैषियोंने जो 
विशेष महत्व दिया है वह एकमात्र उनकी उदारता और उनके हृदयकी 
महत्ताका सूचक है। 

सजन स्वभावसे ही उदार और ऋृपाछु होते हैं। वे तो अनधिकारियोको 
भी अपन, दयाका पात्र समझते हैं :-- 

“सल्तरत्वभाजनजनेष्वपि निनि्ित्त' 
चित्तंचहन्ति करुणार्ुतसारसिद्धिस ॥! 


बरेली 
30 कक का | महावीरप्रसाद द्विघिदी 


न्नाडजकी-- 


मिं4 ३७०४७७७७८४७ “५७३७ #५ कक 


पं" श्रीधर पाठक 


ह 
पं० ओऔधर पाठ्कका जन्म, आ्राग़रा ज़िलाके फिरोजाबाद परगने ! 
के जोंधरी आममें माघ कृष्ण चतुदंशी सं० १९१६ को हुआ । ्‌ 
प्रार्म्ममें इन्हें संसक्षा पढ़ाई गई। दस वर्षकी अवस्थामें यह १ 
संस्कृत बोलने लग गये थे | सन १८७५ ई० में प्रवेशिका परीक्षा ५ 
पास की । सन्‌ १८८० ई० में एंट्रेंस पास किया । ९ 
सन्‌ १८८५१ ईं० से नौकरी झुरू की । पहले कलकत्तेके सेंसल ९ 
कमिश्षरके दपतरमें नौकरी की | फिर शिमला गये । शिमलासे लौट 
कर प्रयाग भरा गये । यहाँ ज्यादा दिनों तक बने रहे । 
पं० श्रीधर पाठकमें काव्य-प्रतिमा प्रारम्मसे ही थी। संस्कृत, 
फारंसी और अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं पर आपको अचिकार प्राप्त था । 
ब्रजभाषा और हिन्दी भाषा! दोनोंमें आप लसान गतिसे कविता 
कर छेते थे । गोढ्डस्मिथके तीन अन्धोंका पद्यानुवाद आपने “एुका- 
नतवासी योगी” “ऊजड़ ग्राम” और भान्त पथिक! नाम से फिया। 
“क्ाइमीर-सुषमा” नामक प्रकृति पर इनका बहुत सुन्दर काव्य है। 
हिन्दीमें रोमांचक काब्य शैज्ञीके आप जन्मदाता माने जाते हैं । 
पं० महावीरप्रसाद हिवेदीजी से आ्रपका बढ़ा धनिष्ठ सम्बन्ध 
था। हिवेदीजीसे पाठकजीका बहुत पत्न-ब्यवद्दार भी हुआ । कुछ 
प्र 


७2:७७: 


फट 


है. 2 20.० 


पत्र प्रयाग नगरपालिका-संगहाल्यमें सुरक्षित हैं। उन्‍्हींमे से महत्त्व 
पूर्ण पन्नोंकी यहाँ दिया जाता है । 


[ पं० ब्रजमोहन व्यासजी द्वारा, प्रयाग नगरपालिका 


संग्रहालयके सौजन्यसे ] 
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[२] 
भाँसी 
११ फरवरी १८९६ 


प्रिय महोदय, 


बहुत दिनसे आपकी कौशल्यशालिनी लेखनीने कोई नूतन पन्थ हिन्दी: 
साहित्यके कोशमें नहीं स्थापन किया। आपका “ऊजड़ आम?” और “योगी? 
तो इतना ललित और स्वाभाविक हैं कि अनेक बार पढ़ने पर भी फिरन-फिर 
पढ़नेकी जी चाहा करता है। कहा भी है “क्षणं क्षण यज्ञवतासुपैति 
तदेव रूप रसमणीयताया:?? | कथानक अच्छा न होनेसे ““ऊजड़ शाम”! उतना 
दंदयंगम नहीं जान पड़ता जितना “एकान्तवांसी थोगी” जान पढ़ता है। 
फिर चाहे हमारी कुद्र बुद्धि ही का यद्द श्रम हो। “परथिक”की वक्रता ऐसी 
स्वाभाविक रीतिसे प्रतिबम्बित की गई है कि मूलसे भी हमारी समभमें कहीं 
बढ़के है। हम तो इसे बहुधा पढ़ते हैँ और श्पने मित्रोंसे भी ( जिनमें कई 
एक केनिंग कालिजके छात्र हैं ) उसे पढ़ाकर सुनते हैं। इलियट पैरा-- 
डाइज लास्ट, इत्यादि और भी मनोहर काव्य अंगरेज़ीमें हैं । आप चाहेंगे 
तो उन्हें भी किसी विचित्र मीठरमें अनुवाद करके श्रपूर्व रतका आस्वादन हम 
सबको सुलभ कर देगे। 
पाँच-छात वर्ष हुए, /हिन्दोत्थान” में हमने आपका किया हुआ ऋतु- 
संहारके शरहतुका भाषान्तर पढ़ा था । क्या आपने एक ही स्मका अनुवाद 
किया है श्रथवा समग्र पुस्तकका ? हमने कारणवशात्‌ लाला सीताराम 
बी० ए.० कृत 'कुमारसंभब” भाषाकी एक विस्तृत समालोचना लिखी है | 
बह क्रमशः काशी पत्निका्मे छुप रही है। १२ प्रष्ठ निकल खुके हैं । उन्हींके.. 


-्जढ ढिवेदी-पन्नावक्ञी 


किये हुए ऋत॒संहारके अनुवादकी भी समालोचना लिखनेका विचार है। 
उनके श्रनुवादको एक उत्तम अनुवादके साथ कंपेयर करनेकी इच्छा है। 
क्षमा कीजिए कई जगह अंगरेज़ी शब्द आ गये। समय पर क्या आप 
अपना अनुवाद भेज सकेंगे॥ मैं उसे वापस कर दूँगा और किसी प्रकार 
नष्ट न होने पावेगा । 
“क्राशके फूल दुकूल, खिले अरचिंद्नमें मुंख सुन्दरताई ।?” 
[ काशांशुका विकवपद्समनोजबबतन्ना | 
झौर 
#सोहत था ऋतुर्म सरिता गजगामिनि कामिनि-सी रस बोरी ।”? 
[ भव प्रयान्ति समदा प्रमदा इचाच्याः 
यह अभी तक हमारे हृदयमें चिहित हो रहे हैं । 
ईश्वर आपको स्वस्थ रखे और, और भी ऐसे काव्य लिखनेकी शक्ति 


देवे यही उससे प्रार्थना है। 
भापका 


भहावीरपसाद द्विघेदी 
[३] 


समस्तीपुर 
२४-4--० ५७ 


प्रिय मित्र, 

२२ ता» का क्रपापत्न मिला। आप 'सरस्ती'की लेख-प्रणाली निर्दोष 
देखना चाहते हैं यह हमारे लिए, सौभाग्यकी बात है। मिन्नौंका यह धर्म 
ही है। इसलिए, हम आपके कृतश हैं । 

“पापाक्षिवरथति योजयते हिताय”” 
इस नियमका पालन यदि मित्रने न किया तो वह मित्र ही महीं। 
हम पुरानी प्रथाके सवतोभावसे प्रतिकूल नहीं । पर हम यह भी नहीं 


हिवेदी-पत्रावली जद 


कहते कि वह सर्वथा निर्दोष है। फोई-कोई पुरानी रचना ऐसी दे जिसे 
देखकर घिन लगती है। बोलनेम व्याकरणके नियमोंका यदे श्रनुसरण ने 
किया जाय तो विशेष आज्षेपकी बात नहीं । पर लिखनेमैं ऐसा होना 
अच्छा नहीं। संस्कृत क्यों अबतक निर्दोष बनी है ! उसकी रचना व्याकरण 
के अनुतार होती है, इसलिए । पालि और प्रात आदि भाषाएँ क्यों 
लोप हो गईं ! उनका व्याकरण निर्दोष नहीं। अतएव उनकी रखना भी 
निर्दोष नहीं । हिन्दीमें कोई अच्छा व्याकरण नहीं जिसे सब लोग माने । 
इससे जिसके जी में जो श्राता है उसे ही वह लिखता है। यह भाषाका 
दुभांग्य है । इससे उसे कमी स्थिरता न प्राप्त होगी । अखबारोंम हम ऐसे 
अनेक वाक्य देखते हैं जिनका ??878778 ही नहीं हो सकता | 
उदाहरणाथ :--- 
उसने आजा दी कि जिन दिनों गंगाजल गेंदला रहे उन दिनों उसमें 
यह दुवा दो ग्रेनके हिसायसे छावाकर साफू किया जाने । 
इस “बह? शब्द अपेक्षित है। उसके बिना वाक्य धून्ता है। हम 
यह नहीं फहते कि तब कहीं करता प्रकट रहे | कहीं-कहीं थह ल्ुत भी रहता 
है। और उसके लुप रहनेते वाक्यकी शोभा नहीं ब्िगढ़ती। पर ऐसे 
स्थानमें नहीं । एक बात और भी है । सबकी रवि और सबकी श्रुति-पदुता 
एक-सी नहीं होती । जिंस वाक्यको आप मधुर ओर भनोहर समभेंगे, संभव 
है हमें वह वैसी न लगे। क्येंकि यह कुछ कार्यदेकी बात तो है नहीं, 
रुचि-वेचितल्यकी बात है । 
आपके पहले उदाहरणमें “अपने” के पहले “उसने” की हम जरुरत 
। नहीं समझते पर “अपने” या “बनाने?” के पहलें “वह” की हम बढ़ी 
ज़रूरत समझते हैं। व्याकरण भी “वह” माँगता है और हमारी बिके 
अनुसार रोचक भी । वूसरे उदाहरणमें “पर”? के बाद तो नहीं परन्तु 
“तीचे” के बाद इम “उन्होंने” की ज़रूरत समझते हैं। सकरमक और 


६० हविवेदी-पन्नावजी 


अकर्मक क्रियाओंके कर्तृंपदमें भेद होता है । यदि सब लेखक मिलकर इस 
भेद दूर कर दें और इसका एफ नियम बना लें तो हम भी उसे मंजूर कर 
लेंगे ।,तीसरे उदाहरणमें कर्ता “बह? का न होना नहीं खब्कता | “चल 
जाय तो अच्छा है?” कहना ही श्रच्छा लगता है। 

हम मुहाधिरेके विरोधी नहीं। परन्तु 'जब?, तब, जिस समय”, 'स 
समय! आदि सम्बन्धों मुद्दाविरा ऐसा नहीं है जिते सब मानते हो । काल-- 
वात्वक सर्वन/मके जोड़में उसी तरहका सर्वनाम क्‍यों न हो ! 

वाया? की जगह हुआ? हो सकता है। इसमें हमे कोई एतराज़ नहीं 


पर अ्रथमे किंचित्‌ भेद जरूर हो जाता है । 
श्रीमदीय 
भमद्दाचीरप्रसाद 
शआाज हम यहोंसे कानपुर वापस जाते हैं। 
[४] 
क्रानपुर 
२<--४--० द 


प्रिय मित्र, 

क्ृपा-पत्र आया। आप हमसे अरब कापी लिखाना चाहते हैं । सो नहीं 
होनेका । जैसा हम लिखेंगे वैसा ही आपकी पढ़ना पंड़ेगा। दफ्तरमे भी. 
तो बदखत काग़ज्ञ आपको पढ़ने पड़ते होंगे । 

आप क्य। समभते हैं कि हम मीरोग रहते हैं । हमारी हालत तो 
शायद आपकीसे भी बुरी है। पर करें क्या--जिंस स्थितिमें ईश्वर रखे 
उसीमें सन्तोषपूवंक रहना चाहिए। और अपने कर्तव्य भी करने चाहिए ह 
आप भी ऐसा ही कीजिए । हम तो यही कहेंगे। आप चाहे मानें या 
न माने । 


ह्विवेदी-पन्नावन्नी ६१ 


अच्छा किया शाप भी ऐजक लगाने लगें। रोग और ऐसनक दोनोंमें 
हमारी और आपकी सदशता हो गई । 

धरस्वती'के मैनेजर न आये तो न सही । यदि कभी हम आवेंगे तो हम 
खुद ही झआापत काश्मीरके फोये ले लेंग । पर सिर्फ फोयेस क्‍या होगा। 
उनपर कुछ लिखना भो तो चाहिए। 

फोयेका बहुंबचन फोये ही हो तो अच्छा । और कुछ भ्रच्छा न लगेगा । 

आशा है आप आनन्दपू्यक हैं । 

भवदवीय 


महावीरप्रसाद' 


[५] 
कानपुर 
२९--०४--५ ६ 

प्रिय मित्र, 

कृपा-पत्र आया । उससे जान पड़ता है शाप उदूँ मिश्रित हिन्दीके 
विरोधी हैं । हमें स्मरण है. आपने एक बार हमें लिखा था कि आपको 
भारतमित्र'की भाषा पसन्द है। परन्तु उसमें तो उदृ-फारती शब्दोंकी और 
भी अधिक भरमार रहती है। “सरस्वती? में कुछ लेख जानबूऋकर उर्दू 
प्रिश्चित भाषामें लिखे जाते हैं | कारण यही है कि गवन॑मेरट इन प्रान्तों- 
की भाषा एक करना चाहती है। इसीसे हिन्दी और उदूं रीडरोंकी भाषा 
ग्रक रखी गई है। सरस्वती? का प्रचार मदरसमे बहुत है । झतणएव कोई 
कोई लेख मदरसोके लड़कों और मुदर्रिसों ही के लाभके लिए, लिखे जाते 
हैं । ठेठ हिन्दी या संल्कृत मिश्रित हिन्दीका आदर करनेवाले बहुत कम 
हैं। यदि सरस्वतीके खर्चका भार उनपर ही छोड़ दिया जाय ती उत्तका निक- 
लगा ही बन्द हो जाय । परन्तु इससे आप यह न समक्तिए कि हम आपको 


है द्विषेदी-पत्राबल्ञी 


लेख लिखनेते मना करते हैं। यदि आपके लेखसे हिन्दीका कुछ भी 
हित होनेकी आशा हो तो आप अवश्य लिखिए । हम उसे सिर आँखोंपर 
लेंगें। पर यदि फ्रिसीकी प्रणाली-विशेष पर आक्तेष नहो तो अच्छा। 
लेख ऐसा हो कि उसकी बातें सब पर घटित हो सकें । आपको लेखनीसे 
आपनो भी 'सरस्वती'के विशेधमें लेख श्रच्छा न लगेगा, वयेकि इस तरहकी 
प्रशाली औरोंकी भी तो है। आप समभदार हैं, जो कुछ आप उचित 
सममेंगे वही करेंगे। प्रयाग कुछ काम है। १०-४ दिनमें पहाँ जानेका 
इरादा है। यदि जाना हुआ तो आपसे भी मिल लेंगे। 


विनयावनत 


महपरीरप्रसाद 





शर42%85%8-80३२६ ६२१ छ8. ४३९8. 


/8९8, ७8,६९७. ७ ९, ७७.७४, ७७.७, 


बा० राधाकृष्िणदासजीका जन्म आवरण सुदी पूर्णिमा संवत्‌ 
१९१२ को हुआ । इसके पिताका नास कल्याणदास था| जब ये 
१० महीनेके थे, तभी इनके पिताकी झत्यु हो गई। इसके बाद 
भारतेन्दु बाबू, हरिश्रन्द्रजीने इनको अपने घर जुला लिया। ये 
भारतेनहुके फुफेरे भाई थे । 

भारतेन्दु हरिश्वन्द्रजीके यहाँ ही इनका जालन-पाक्षन हुआ । 
धर पर ही इन्होंने विद्याभ्यास किया | संस्कृत, बंगला, फारसी, 
गुजराती, हिन्दीका भ्रच्छा अभ्यास किया । मैट्रिक तक अंगरेज्ीका 
अ्रध्ययन किया। थे भारम्भसे ही साहित्यिक रुचिके थे । भारतेन्दु 
हरिश्चजीने इनको साहित्यकी प्रेरणा भी दी । इन्होंने २५ भ्रंथों 
फी रचना की । “दुःखिनी बाला”, निस्स हाय हिन्दू??, “महारानी - 
प्मावती?, “प्रताप चाटक”? झरांदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं । 

नागरीप्रचारिणी समा काशीके निर्माण बा० राधाकृष्णदास 
का मुख्य हाथ था | यह उसके प्रमुख मेताशोम से एक थे । ऋशी 
के अअवाज्न समाजके चौधरी सी थे । ७२ वर्षकी अवस्थामें ता० २ 
अगप्रे सनू १९०७ को आपकी रूव्यु हो गई । 


भर 
बाबू राधाकृष्िणदास 
१ 
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[६] 


फांसी 
१२ झगरत ५९6 


महोदय, 
का आपका आया---उस कागज्क हृपापूर्वकत वापस कर दीजए- 
आपको स्मस्ण होगा, हमने लिखा था कि दन पद्चोंको देखिए और ठौक 
हो तो सभाकी सनाइए--कत्तोथर्ता ते जाप ही हैँ यदि छुपनेके योग्य न 
थी तो फट्टिए, तो सद्दी फि पिर आपने समामे उसे ले जाने और सुनानेका 
परिश्रम क्यो! किया--क्या गलहस्त दिल्यना ही आपको इृष्ट था-- ऐसा 
तो कदापि न हीगा-- श्राप स्वयं लौटा देते ते हमें बहुत सन्‍्तोष होता- 
आप अपनो राकफे नियमेसि बस्ती वाकिक़ हैं, फिर क्‍यों आपने एता 
किया, नहीं मालूम $--- 
“द्ानाधिनों मपुकरा थहि कणताकदूरीछुला+ करिपरेण अदान्धपुद्धया । 
तस्वैद गण्डदुगमण्तनद्वानिरेपा श्ज्ञ/ पुनांबकाप्म दबे बलरिति ॥7 
अंग्रेड़ी काव्यका छुन्देंबद अनुवाद भेजनेके लिए आपने आशा। दी 
तो शिस्सावार्य है परन्तु रुश्किज्ञ तो यद है कि शमक कविताको झाप शरीर 
आपकी रुभा “उत्तन, उपदेशमय और दृदगप्राहिणी” समकेगी ओर 
छमुकको गे रागकेगी, इतना ही तो हमके समझ नहीं पड़ता--खेर, इम 
आपकी क्ाभ्ा-पालन करनेकी कोशिश करेंगे-- परत्त कंविके भ्रभिलपित 
विषय पर हूं। उसकी कविता श्रच्डी होता है गह हमारा मत है--समाका 
अलंबने यह मत न होगा यह हम जानते हैं। हैं । 
श्मवीय 
भदाचीर' 


ध्द ड्िचदी-पत्मावल्ञी 


[७] 
झांसी 
२४-१०--१९० है 
श्रीमान्‌ बाबूसाहब, 
आपका 'रहिमन-विलास” हम आज देखते थे। उसका एण्यां पद्म 
विचार्णीय है । दांत, केश, नख, मनुज अपने ही स्थानपर शोमा पाते हैं 
यह झम्रकम नहीं आया--मनुजकी शोभा यदि अपने ही घरमें हुई तो 
कोई प्रशंसाकी बात नहीं--मखसे कोई शोभा अंगुलियोंकी नहीं होगी--- 
दाँत, फेश दूसरी जगह जा नहीं सकते--कारनेसे उनकी गिनती कूड़े में 
होगी । 
भवदीय 
महावीर 
[८] 
भांसी 
१९-१-१९५०४ 
प्रिय महाशय, 
कूपा-कार्ड आया । यदि हम आपकी कोई सहायता कर सकेंगे तो 
हम प्रसक्नतापूर्वक करगे, परन्तु इस समय हमारे पास एक ऐसा काम 
शा गया है कि शायद कई महीने तक हमको सिर उठानेकी फुर्सत ने 
मिकेगो--इसलिए, कविताके लिए. आप हमको क्षमा करें--एकआधथ 
लेख हमारे पास चतुर्भाषीके 'योग्य अधलिखे रकक्‍्खे हैं उनको हम, 
आवश्यकता पड़ने पर, समाप्त करके आपको भेजेंगे। 
अवदीय 


महावीर 





मनन ननयम......... ७ | 
हर ० पत्नसिंह शर्मा 
पं० प्मसिंह शर्साका जन्म बिजनौर ज़िलेके आह नगवा आम 
में सं० १९३३ की फा्णुन सुदी १२ को हुआ । उनके पिताका 
नाम उमराबसिंह था। थे भूमिहार थे । 
खेती और कुमीन्दारी इनका पारिवारिक पेशा था। १२ वर्ष 
की उश्नसे विद्याध्ययन प्रारम्भ किया। प्रारस्ममें उदू और फारसी 
७ का शध्ययन किया । फिर पं० भीमसेन शर्माकी संसक्षत पाठशात्षा $ 
में संस्क्ृतक! अध्ययन किया | सं० १९६१ में उत्तर प्रदेशकी शाय 
प्रतिनिधि सभाके उपदेशक नियुक्त हुए | इसके बाद सहांव्मा सुंशी- 
राम [ स्वामी अस्धानन्द | के साप्ताहिक पत्र “सत्यवादी”? के सरपा- 
इकीय विभागमें काम करने लगे । १९६५ में अजमेरके “परोपकार्री!? 
और “अनाथ-एक्षक” का सम्पादन किया । इसके बाद आठ वर्ष 
तक ज्वालापुर महाविद्यालयर्म काम किये। स॑ १९७६ में काशीके 
७ शानमण्डक्ष कार्यातयर्म पुस्तक-प्रकाशन बिभागमें झा गये | यहीं ७, 
उनकी बिहारी-सतसईके भूमिका-मागका का हुआ । इसी 
समय सतसई संहार पर “सररुवती” में उनके गोख प्रकाशित हुए । 
'बिद्दारी सतसई? पर आपकी मंगद्याप्रसाद कु प्रा 
हुआ। सें० १९८५ में सुजप्फरपुर हिन्दी पे सम्मेशनके 
समापत्ति हुए। सं» १९८५ में द्िन्दुस्तानी एकेडमीमें व्याख्यान 
दिया। स्ं० १९८६९ में छंग रोगसे आपकी उत्यु दो गई। 
पं० पश्चसिंह शर्माका पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीसे बहुत घना 
सम्बन्ध था। द्विंवेदीजीसे आपका बहुत पत्न-ब्यवद्ार हुआ भा । 
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[६ ) 


कानपुर 
१८०--१६०० ७५ 

प्रिय परिडतजी 

कृपा-पत्र आया। यह रसीद, पारसलमैँ १-तरुणोपदेश, २--- 
सोहागरात, १-शिक्षा-सरोज ६ भाग, ४-देशोपालम्भ (कविता ) 
हैं, पहुँच लिखिए | १०का जीणोंद्धार करके २-के साथ पढ़ खुकने 
पर वापिस कीजिएगा, २-आपके लिए, है। 

कहीं-कहीं एकआध फिताबमें हमने पेन्सिलसे संशोधन किये हैं, वे 
मिट सकते हैं, रीडर्स हसारे पास और नहीं, सिफफ़ वही जोड़ा है, जो इसने 
आपको भेजा है | 

हमारे जीवन-चरितमें क्या रक्‍्खा है! आपको जो हमारा चरित्र (|) 
बहुत ही पसन्द हो तो आप ही लिखिएगा। इस संसारमें हमारे अगे- 
पीछे कोई नहीं है। वसीयतनामा लिखकर राही मुल्क बका होनेके लिए, 
तैयार बैठे हैं, अपने चरितके नोट्स लिखनेको हमें फुरसत नहीं है । 

ठाकुर शिवरत्रसिंहका समाचार सुनकर बढ़ा आनन्द हुआ | से 
स्वाधीनचेता, विद्या-ब्यसनी श्रौर देशभक्त सजनोंको ईश्वर चिराद्र करें। 


देशोपालम्म सिर्फ आपके देखमेके लिए है, प्रकाशके लिए नहीं । 


श्रीमदीय 
मद्यावीरप्रसाद 
घुवश्ध-- 
माफ़ कीजिए. हमने इस छुकड़े ही पर आपको यह पत्र लिख दिया। 
फ० प्र 


द्विचेदी-पञत्रावल्ी ददु 


[१०] 
कानपुर 
ज्पै३ ०० 
बहुविध अणामानन्तर निवेदन--- का 
७ तारीखका कृपापत्न मिला । 
पहले पत्रका उत्तर जालन्धर गया है, न मिला हो तो मँँगा लीजिएगा। 
पुस्तक मिलीं, झोपी भी, 'मेनी यैक्स? | 
गुप्ताजीकी बाबत हम पहले पतन्नमें आपको लिख चुके हैं । 
हम इनके ससखरेपन और कुटिल कठाज्ञोंकी ओर दृकणत नहीं 
करते आये | 
पर कई आदमियोंकी राय है कि व्याकरणका विषय महत्त्वका है! 


इससे इस दफ़ा जवाब देना चाहिए.। 
सवदीय 
म० प्र० द्विवेदी 
[११] ' 
जूद्दी, कानपुर 
१%१-१००० दे 


प्रणाम | 
क्ृपा-पत्न मिला । हमने तो लाला मुंशीरामको लिखा था कि क्यों 


आपने हमारे पत्नोंका जवाब नहीं दिया, और भ्रव आप कहाँ हैं ! एक कार्ड 
हमने जालन्धरको आपके नाम भेजा है, उसे मँगा लीजिए और उसी 
को प्रयाग भेजकर हमारी दोनों रौडसे इंण्डियन प्रेससे मैंगा लीजिए-- 
उन्होंने कृपा करके अपनी प्रतियोंमेंसे दो प्रतियाँ क्रापको देनेका बादा 
किया है। हमने कोई २०-२५, प्रषठमें बेंकदेश्वर और भारत-मित्रके ( दो 
अंकोंके ) आक्षेपोंका उत्तर लिखा था, पर प्रयागमें इस बिषयका जो 


छठ द्विवेदी-पन्नावल्ी 


विचार हुआ उसमें यह स्थिर हुआ कि “को बातका उत्तर न दिया 


जाय । 
हमने दो-एक व्यज्ञपपूण और द्ास्यर्सानुयायी गद्य-पद्यमय लेख 


लिखे हैं, उनका सम्बन्ध ऐसे लोगोंकी समालोचनाओंसे है, जो कुछ नहीं 
जानते पर सब कुछ जाननेका दावा करते हैं। अगर सलाह हुई तो 
उनको शायद हम क्रम-करमसे प्रकाशित कर दें। भाषा और व्याकरण 
पर एक और लेख लिखनेका हमारा इरादा है। उसमें मी हम हरिश्वन्द्र 
की च्रुटियाँ दिखलायेंगे, और अच्छी तरह दिखिलायेंगे। काशीके कई 
पणिडतोंने अनस्थिरताको साधु बतलाया | संस्कृत पत्रिकाके सम्पा दक अ्रप्पा 
शास्त्री विद्यावागीशने तो कई तरहसे उसको साधुता साबित की । 
आप कब तक जालन्धर बापस जाइएगा | आपने जो वन्देमातरम्‌ 
बाले श्लोक मिजवाये थे, उनका निर्शंय हमने लिख भेजा था, श्राप 
हमारा सीमासे अधिक गौरव करते हैं | हम आपके सामने ऐसे सामलोंमें 
कोई चीज़ नहीं | हमारा निर्णय पसन्द आया या नहीं | 
श्रीमदीय 
महावीरप्रसाद 


[१२] 
कानपुर 
३२-१-०० ६ 
प्राम | 
२० ता० का क्ुपा-पत्र मिला--माषा और व्याकरण पर एक और 
क्ेख लिखा है--उसमें कुछ आक्षेपीका जवाब भी है, यहाँ सब ल्ोगोंकी 
सल्लाह हुई तो छुपेगा । 
बन्देमातरम्‌ वाले श्लोक इसने कांगढ़ी हरिद्वार भेजे थे, ला० 


द्विवेदी-पन्मावक्ती ७१ 


मुंशीरामके पास--उन्हींने हमको मेजा था, इससे हमारा फैसिला भी 
उन्हींके पास गया | 
ठाकुर साहबकी पुस्तक श्रभी री हैं, शिक्षा हमें अधिक पसन्द है। 
पहले उसीके लिखनेका विचार है। यह सुनकर बड़ी खुशी हुईं कि आपको 
नोकरीकी विशेष परवा नहीं | फिर क्या ज़रूरत जालन्धर जानेकी ! इस 
समय समालोचनाओंकी ज्वाला जल रही है, कुछ दिन विद्यालयकी 
पुस्तकोंकी बात नई न कीजिए---आप चाहें तो कुछ तब तक लिख रखें, 
मगर, हमसे अभी कुछ न लिखाइए, नहीं तो प्रलथ हो जानेका डर है, 
आपको यूह बनना पड़ेगा । 
मबदीय 
महानीरप्रसाद 
[१३] 
क्रानपुर 


३-र२-० ६ 
प्रणाम ! 

३० का पत्र मिला--आपने जो अनुमान किया ठीक है---नलदम्भके 
बारेमें लिखना ज़रूर चाहिए था, न लिखना हमारी भूल है, खेर अब 
लिख देंगे, पाञ्चालके सम्बन्धके लेख हमें पढ़ने हैं | फू रखत मिले तो इकट्ठे 
करके पढ़ें--बहुत करके आप हीका अनुमान ठीक होगा । इंगलेंड और 
अमैरिकासे हमारे पास दो-एक ऐसी सामयिक पुस्तकें आती हैं, जिनमें 
ऐसी-ऐसी अद्भुत-अद्भुत बातें रहती हैं “सच है या भूठ राम जाने?। 
रीडर्स पूँच जायें तब लिखिएगा--और सब कुशण है। बंगवासीमें 
किसीने “झात्मारामकी टें “” लिखना शुरू किया है| 

भवदीय 
भ० प्र० 


छ्२्‌ हिवेद-पन्नावली 


[१४] 


फतेहपुर 
४-६-० ६ 

प्रियबर, 

कृपापन्न मिला । दो चार दिनके लिए, यहाँ हम कृत्रिग हीरायालोंसे 
मिलने आये हैं, श्रापकी राय हमने उनको सुनाकर खुश किया और, श्र 
ऐसे ही लेख लिखनेके लिए, उत्तेजित भी किया | 

चाँदनीका पता-ठिकाना मालूम नहीं, बिना पताके वह लेख हमारे 
पास आया था, लिखना तो पुरुषका ऐसा मालूम होता था, पर सम्मव 
है वह स्त्री ही का हो | 

नाथूरामजीकी कविताकी कई सज्जनोंने' तारीफ़ की है, थे सचमुच 
सुकवि हैं, हमने उनसे और भी कविता भेजनेके लिए प्रार्थना की है | 
आपका साधुवाद भी हम उन्हें भेजते हैं| हाँ, ये वही “शंझ्लएसरोज” 
वाले हैं, बड़े सल्नन जान पढ़ते हैं । 

हिन्दी-अन्थ-मालाका पहला अंक निकञ गया, शिक्षाका अनुवाद 
शुरू क्या, आधा हो गया । देखने पर आपको मालूम होगा कि उसका 
ढंग कैसा है, उदृंबालेसे अच्छा नहीं तो ब॒ुगग भो न होगा। शिक्षाका 
संस्कृत अनुवाद मैसूरमें किसीने किया है पर अ्रधिक पता नहीं चला । 
मैसूर प्रेसवालेने लिख मेजा, कोई कापी शेप नहीं | 

भीहरष, मोमिन और ग़ालिबके एकार्थयोधक पद्य ज़रूर देंगे, दया 
करके हमारे लिए, एक छोटा-सा नोट सेज दीजिए. और उसीमें इन तीनों 
पद्योका तारतम्य दिखला दीजिए, इतना काम हमारे लिए नहीं तो 
“सरस्वती” के लिए कीजिए, हमको बड़ा काम है। 

जाज्ञा देवशजके सिवा और लोगोंने भी “सरस्वती” को लूटना शुरू 


हिवेदी-पन्नावज्ी छ्ड् 


किया है | बम्बईके कई गुजराती अख़बार उसके लेख गड़प कर रहे हैं | 
पंटनेके विद्या-विनोदने भी कृपा की है| 


[१५] 


भमवदीय 


कानपुर 
१७--६--० ६ 
प्रिय परिडतजी प्रणाम; 
कृपा-पत्र मिला | पं० मीमसेनजीके श्लोक हम 'तरस्वतीःमें धन्यवाद- 
पूबक प्रकाशित करेंगे, दारिद्रधके विधयमें चारुदत्त भर मोमिनकी उक्ति 
खूब मिलती है । 
वह नोट हमने लिख लिया है, आप कष्ट न उठाइएगा | 
#तोटके लिए अ्रभी कुछ उपयुक्त सका नहीं कया लिखूँ? 
वाह, क्या आप भी बहानेबाजी करने लगे ! साफ़ इन्कार लिखा 
कीजिए | 
दो-चारै दिनमें एक महीनेके लिए अपने गाँव जानेका इरादा है | 
आमकी फ़तल आ गई--- 
मबदीय 


महाघीरप्रसाद 


[१६] 


नमो नम); 

काव्यभालाके १३१ वें गुच्छुकके ८ बथें पृष्ठ पर रामभद्र दीचितकृत 
“बर्णामालास्तोत्र”! का यह श्लोक पढ़िए. +--- 
“सर्गस्थितिश्रक्नयकम्मंसु चोदयन्त, साया शुणत्रयसत्री जगती सचन्तस,। 
ब्क्ष ति विष्णुरिति रुद्र हृति बुधा ते, नाम प्रमो दिशति चित्रमजन्मनो5पि' ॥॥ 


-७छ ड्विवेदी-पच्रावली 


इसमें “बवृथा” शब्दका “ब” संयुक्त अक्षर क्यों माना गया है, क्या 
“झा” व्यज्ञन भी कभी माना जाता है, अ्रथवा, वृथा क्या कभी ब्रथा भी 
लिखा जाता है। 

इस विपयमें एक भद्दाराष्ट्र पणश्डितसे हमसे विवाद हो चुका है । 

क्या आपने “समयमातृका” और “कुट्टनीमतम्‌ ” काव्य देखे हैं ? 


भवदीय 
म० प्र० 


[१७] 


दौलतपुर 
२३-७-०० ६ 


'प्रिय परिडतजी, 

१६ ता० का कृपाकार्ड मिला, सरस्वर्तको लोग बीच ही में येक लेते 
हैं, प्रेययालोंका अपराध नहीं, जूनकी एक संख्या हमारे पास थी, उसे 
आज आपको भेजते हैं | 

आर्य मुसाफ़िए को धन्यवाद--उस अंककी कोई कार्पी आपके पास 
'फ़ाह्मतू हो तो मेज दीजिए, “कुचकलश?” को आपने पसंद किया है तो 
किसी समय प्रकाशित करना ही होगा | ५-७ दिनमें कानपुर लौग्नेका 
इरादा है। 

भवदीय 


[१८] 
कानपुर 
न्‍ ११-८-० ६ 
अशणएफ्त, 
७ ता० के कृपा-पत्रके लिए धन्‍्यवाद। “आर्य मुसाफ़िए” की 
"कापियाँ मिलीं, पढ़ लीं, वापस भी आज करते हैं, पहुँच लिखिएगा। 


द्विवेदी-पन्नावल्ली छ्जु 


आपकी कलाकी बीमारीका इृत्त सुनकर रंज हुआ, ईश्वर शीम ही 

उसे श्रच्छा' करे | 
सरस्वती'की कापी लौयनेकी ज़रूरत नहीं, इस देशमेँ कोई बात प्रचलित 

हो जानेसे उसका झूटना कठिन हो जाता है---/हिन्दू” शब्द लोगोंके हाड़- 
मांसमें प्रथिष्टठ हो गया है, अतएूव जब-तक सब लोग आर्यंसमाजके ऐसे 
विचारोंके न हो जायेंगे इसका प्रयोग बन्द न होगा । शब्दोंके श्रर्थ हमेशा 
बदला करते हैं । बुरेंका भला और भर्लेंका छुरा हो जाया करता दहै। 
“ज्ार्य” शब्दके विषय भी एक लेख देना है। 

परलोकके पत्र मन-गढ़न्त मालूम होते हैं । कहिए ऐसी बाते न लिखा' 
करें | पर लोग पढ़ते बढ़े भावसे हैं। “दो कदीम शहर” अंगरेज्ञी 
37०0७९०]0270% 08000०7७७ की बदौलत है । 

खजुराहो, देवगढ़की पुरानी इमारतें, मशुराका कंकाली टीला आदि 
इस तरहके कई लेख तैयार हैं, पर नीरस होनेके कारण देनेको जी नहीं 
चाहता | 

शेक्सपियरके कई नाठकोंकी आख्यायिकाएँ निकल चुकी हैं | “और 
भी निकालेंगे?! की सूचनाके लिए धन्यवाद । 

संस्कृतमें “प्रवनदूत'” है, पर यह उसकी नक़ल नहीं, संस्कृतवालेको 
पढ़े हमें थोड़े ही दिन हुए । 

पं० भीमसेनजीके खिचड़ी पद्य छापेंगे, तब तक उन्हें पन्यवाद 
'दीजिए,, जय॑पुरके परिडित रामकृष्णने ऐसे अनेक छोक “जयपुरविलास” 
में लिखें हैं। परिडतजीका योगदर्शन श्राया है, उत्तम है, लादौरके एक 
पदिड्वतकी भूमिकाम श्र्छी खबर ली है । 

भवदीय 
म० प्र० 
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[ १६ | 


कानपुर 
२१-4-० दे 


प्रणाम ! 
आपकी कलाकी मृत्युवार्ता सुनकर रंज हुआ, बश्चोके इस तरहके 
चिर-वियोगसे तो शायद न होना ही अच्छा है पर क्या किया जाय, शोक 
चादे कितना ही क्‍यों न हो घेर ही धरना पड़ता है। 
आशानुसार योगद्शनकी आलोचना करेंगे । 
पविनयावनत 


भदहावीर 


[२० ] 
कानपुर 
७-०५९००७ दे 


प्रिय परिडितवर, 

३२ता० का कृपा-पत्र मिला, यह हम देख रहे हैं कि यदि सरस्वतीमें स्थान' 
मिले तो धीरे-धीरे विक्रमाक्ु चर्चा छाप दें, और साथ ही कुछ कापियाँ 
उसकी अलग भी कर लें, यदि यह न हो सका तो इश्डियन प्रेससे' हम 
कहेंगे कि वह अलग ही छाप दी जाय, कालिदासविषयक हमारे पास 
कुछ सामग्री इकट्टी है, कुछ और हो जाय तो एक छोटा-सा प्रबंध कवि- 
कुलगुरु पर हम लिखें, संस्कृत-सन्रिकार्मे कालिदास १२ बहुत कुछ लिखा 
जा चुका है, सो आपने देखा ही होगा । बंगालियोंमें बाबू रामदास 
सेनने भी कुछ लिखा है। 
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“विक्रमाह् चरित” आपने पढ़ लिया, कृपा की, नव साइसाझ्ू-वरित भी 
शायद आपने पढ़ा होगा। “शिक्षा” का संस्कृत-अनुवाद ((:एएक०7 
060५7% 300८ /0०00) के यहाँ मिलता था, शायद्‌.किसी मदरासीका 
किया हुआ है, परन्तु क्यूरेटर साहबने जवाब दिया है कि सब कापियोँ 
बिक गईं। 

आनुवादककी तलाशमें हम हैं, पता लग गया तो उससे मेगावेंगे। 
बहुत अच्छा, यदि हुआ होगा, तो मराठीका भी अनुवाद मेँगावेंगे। 

बिजनौरसे कोई माँग किताबोंकी नहीं आई, आप अपने मिन्रसे इस 
बारेमें कुछ न कहिएगा। ठाकुर शिवरतनसिंहको हम पुस्तक भेज दंगे । 

आपकी इस कृपाके लिए अत्तेक धन्यवाद | व्याकरश बनानेके लिए 
बहुत विद्या, बुद्धि, पठन और सामग्रीकी दरकार है | वह हममें नहीं, फिर 
हम करें क्या क्‍या ! “शिक्षा” को लिखें या कालिदासको लिखें था 
सरस्वती? को लिखें, किस-किसको लिखें, आप तो बहुत काम बतलाते 
हैं| हम कलसे एक छोटा-सा प्रबन्ध “भाषा और व्याकरण” पर लिख 
रहे हैं | उसमें जब तबका भी जिकर आवेगा। कहिए, आपके पास 
पहले देखनेकों भेज दे ! “वबेकटेश्वर ” इत्यादि “सरस्वती” का नाम 
शायद इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमने आज तक उनकी समालोचना 
नहीं की । इससे हम असमन्तुष्ट नहीं, सरस्वतीके रक्षक आपके सहश 
विद्वान हैं | 

औरोंने यदि उसका नाम भी लिया तो कोई द्वानि नहीं | तीन दिन 
हुए लाला बद्रीदासका पत्र आया था, उन्होंने लिखा है कि हमारा पत्र 
उन्होंने लाला देवराजको दिखाया, वे माफी मॉभनेको तैयार हैं | और 
कहते हैं यथासम्भव उन्होंने 'सरस्वती'का नाम देनेकी कोशिश की है। किसी 
श्रच्छे लेखकके न मिलनेसे उन्होंने किताबें लिखी हैं। और यदि हम 
सूचना दें तो उसके अनुसार संशोधन भी करनेको तैयार हैं | हमने लिखा 
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है, हमारा पत्र कमिटीमें पेश कीजिए | 'सरस्वती”का नाम देनेकी कोशिश" 
नहीं की गई । अ्रच्छी किताबें लिखनेवाले मिल सकते थे, और अब भी 
मिल सकते हैं | आज “शिक्षामणि” आई है । लालासाइबकी किताबों 
से अच्छी है | मौका आने पर उसका भी हम हवाला देंगे । और आगे 
आपको क्या राय है ! हाँ, आपसे एक काम है, रँसीमें जब तक हम 
रहे पंजाबसे पट्टी मंगाकर जाड़ेके सूट बनवाते रहे | अ्रव मार्ग बन्द हो 
गया, आप अमृतसर और लाहौरके पास हैं । अक्टोबरके शुरूसे क्या 
आप एक शुतरी ( बादाभी ) रज्ञकी अच्छी पट्टी नौनदस झरुपयेकी मँगा- 
कर भेज सकते हैं | एक उसी रज्ञकी मलीदेकी किश्तीनुमा ठोपी भी 
चाहिए, गोल मिल्ले तो और अ्रच्छा, नाप ठोपीकी रपयोंके साथ पहले" 


भेजेंगे | 
श्रीमदीय 
महावीर 
[२१] 
कानपुर 
२९०-९-०७ ६ 
प्रणाम; 


कृपाकाई मिला | आपकी बीमारी और तीमारदारीका हाल सुनकर 
दुश्ख हुआ। थआ्राशा है अब सब प्रकार कुशल होंगे। हम भी ८ रोज़ 
बुखारमें मुबतिला रहे | अब अच्छे हैं| सैयद साहब दमोह ज़िलेके रहने- 
वाले हैं । हिन्दी कवितासे शौक है। आप शायद विजाखत करते हैं । 
उस नोट के लिए; लेखक महाशयने शिकायत की है एतदर्थ एक और नोह 
देना पढ़ा | वह अक्टूबस्में निकलेगा | सचमुच महाराज साहबका कोई 
दोष नहीं | अंगस्तकी अन्थमाला निकले एक महीना हुआ, आप दूसरी 
कापी मेंगाइए, पहली शायद खो गई । भंवंदीय 
महावीर 
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[२२] 


कानपूर 
१०७-१७०-० ६ 

आियवर ! 

कृपा-पत्र मिला--कई रोज़ते हमारे नेत्र विक्षत हो रह हैं। लिखनेमें 
कष्ट होता है, कहीं धृतराष्ट्रवाको न ग्राप्त हो जायें यही डर रहता है, पर 
आपका पत्र पढ़कर उत्तर दिये बिना नहीं रहा जाता । आपके पत्र बढ़े ही 
विद्वत्तापूर्ण ओर मनोरंजक होते हैं । इस पतन्रको हमने दो दफ़े पढ़ा, 
“भागा” वाला पत्र हमारी पाकेट्युकमें पहले ही से नोट है। खूब मनोरंजक 
है। प्रकाशित करेंगे, सूचनाके लिए धन्यवाद, उ््रीके पास परणिबतराज 
जगन्नाथरायका यद श्लोक भी नोद किया हुआ है । 

“प्चातपाद रचिते निबस्धे निझूपिता नूतनयुक्तिरेषा | 
आज्द्धवों पूवमहो पवित्र कथन्न वा रासमधर्मपत्त्या; ॥! 

इसमें क्‍या ख़बी है, तो ठीक-ठीक ध्यानमें नहीं आती । आप लिखिए 
साधारण अर्थ्में तो कोई विशेषता नहीं, क्या नवा और न वाके भन्नश्तैष 
पर तो पणिवितेन्ध नहीं टूटे ! 

महिलाजी मिर्जापुर्वासिनी बंगालिनी हैँ | पति उनके विद्वान हैं। 
वहीं एक अंग्रेज वशिकके यहाँ नौकर हैं। महिलाजीफो हिन्दी, बंगला 
दोनोंसे शौक है । चिरीरी ओर अकचकाकर इधर खब बोले जाते हैं । 
इन शब्दोम हम एक प्रकारकी सरसता भालुम होती है। इससे हममे' 
नहीं निकाले । 

कान्यक्ुब्न-अबज्ञा-विलापकी आपने खूब पहचाना, आपका अनुमान 
ठीक है। हालीका “चुपकी दाद” देखकर ही हमने उसे लिखा है। बरेली 
अनाथालयके शेरसिंहका हाल हमें एक सजनने पहले हीं लिखा था, यह 
छप भी गया। इस महीनेकी सरस्वती'में आपको मिलेगा | 
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शझ्रजीकी कविताका क्‍या कहना है। पंश्माशिका 56५ ए कॉवता है । 
तिमपर भी न» प्र० बाले सरस्पतीकी कविताको भद्दी बताने हँ। 
ध््ीशामशिक्षित” पद समय पर याद नहीं आया, नष्टों तो हम जरूर 
जिस्म देते, सम्भव है शद्र॒रजीने अपने पद्ममं इसी कालिदासीय उक्तिकी 
छात्रा लो हो । श्रापकी सरस्वती! पर बड़ी ढृषा है। आप शऔर भी एक 
आध कविता लिख रहे हैं | “चकार्ति योग्येन हि योस्यसज्ञम३? । झापन 
खूब बढ़ी, पर सश्खतीः अभी श्रपनको योग्य नहीं समभलें। जिस तरह 
अनामिकाबाईने फालिदासकी सहृदयतापर आाक्षेष्र किया था, आप 
शीहर्षकी सह्भृदयता पर शआक्तिप कीजिए | नैपधर्स दो-चार श्लोक जुनकर 
आप उनकी आलोचना कीजिए । 

आप हमारा कर्मी कहना नहीं करते। कभी हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, 
पर हम आपकी शआ्राज्ञाका यथाशक्ति सदा पालन करते हैं | ऐसा थी ! अच्छी 
बहुत श्रच्धा, हम सरस्वती के प्रसिद्ध-परिद्ध लेखकाके चित्र श्रापको 
आज्ामे देने जाते हैं | बहुत जल्द इसफा आरम्भ होगा, ओर भी दो-एक 
सज्ञनेनि इस विपयमें हमें लिखा है। पर आप ही फी आजाकी एम झपक 
नहत््व देते हैं | अब आप नेपधकी श्रालोचना भेजिए ओर साथ ही 
अपना एक अच्छा फोटो भी । 

शिक्षा समाप्त हो गई, आबू शिवरत्षसिंदफी पुस्तक कहाँ लोटवें क्या 
वे श्रमी तक जालन्वर ही में हू | 

इसिडियन प्रेसमें बेहद काम रहता है । 

» ग़नीमत बमकिए जो सरस्वती निकल जाती है। विक्रमाइुच्चा आधी 
छुपी हुई खटाईमें पड़ी है, हम उन्हें याद भी नहीं दिलाते | खुशी होगा. 
तब छापेंगे। ह 

. जब तक “वेंप” का प्याल्ा सामने न शआ्राचे तब तक “ओपध?? 
तेयार करना ठोक नहीं, व्यर्थ श्रम करना पड़े, कौन ठिकाना, शायद धमकी 


द्विवेदी-पत्रावली ८१ 


हो, क्योंकि “जानि न जाय निशाचर माया” मसाला तैयार है, समय 
आते ही बहुत जल्द पुस्तक छुप जायगी | 


“सरस्वतीःकी ग्राहक-संख्या ग्रब १५०० तक पहुँचना चाहती है ) यदि 
“ग्रौषध! बनी तो कोई मात्रा बाक़ी न रह जायगी। बल्कि दो-चार चीज़ें 
जो आज तक किसीने नहीं देखीं वे भी घोल दी जायँगी | “रमता राम” हैं 
ओऔ पणिडित माधवप्रसाद मित्र । उनका और हमारे मित्रका पडष्टक योग है, 
और है किसका नहीं ! वेंकटेश्वर, बंगवासी, मोहिनी, भारतजीबन, सरस्वती 
सबसे आपका बही सम्बन्ध है जो २६ का एक दूसरेसे हे । 

पमास्पद 


मद्याचीर 


[२३] 
जूही, कानपुर 


४-१ १-०० ६ 

सबिनभत्र प्रणास ! 

र६ ता० का कृपा-पत्र यथासमय मिला। उधर आप बुखारमें 
परेशान, इधर हम | आज ७-८ रोज़में चित्त कुछ स्वस्थ दुआ है। 
बरन्तु दौ्॑ल्य अधिक दै | इससे छोटा ही पत्र लिखेंगे, आपका पत्र तो 
बड़ा ही मनोरंजक है | उसे हमने दो बार पढ़ा । 

आप अपना फ़ोटो जरूर भेजिए और नैषध पर एक ज्ेख भी 
लिखिए | अलबाज़ीसे काम न 'चक्तेगा। ठाकुर शिवरक्तिहकी हमने 
जालन्धर पत्र मेज था, पर वहोंसे उत्तर अब तक नहीं श्राया । शहूरणी 
की कबिता अमश्य झच्छी होती हे। हम तो चित्रों पर उन्हींते कविता 

क्‌ 
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लिखाना चाहते हैं | पर तीन चित्र भेजे ६ महीने हुए। इतने दिनोंमें 
उन्होंने सिफ़े तारा पर कविता लिखी। अभी दो उनके पास और हैं। 
आप ही इपा करके हमारी सिफ़़ारिश कीजिए | 

'सरस्वतीःकी अ्क्ट्ूबरबाली संख्यामें जो“शरद” है, वह प्रायः अनुवाद 
मय है । किरातके कई पतद्मोंका अविकल' अनुवाद उसमें है । 

टेसूके विययमें जो कुछ शात था लिखा, आगेकी राम जाने | 

हमें कादियानीका बहुत कम हाल मालूम है, इसीसे हमने उसका 
चरित छाप दिया । तिस पर भी हमने नोट दिया ही है | उसका चित्र रह 
गया था, समय पर ने आया था, सो प्रेठवाओंने इस मदीनेको 'सरस्वती!में 
लगा दिया । आप एक छोथ-ता लेव उसके उत्तरमें भेजिए, हम छाप 
देंगे। शिष्षताका उल्लंघन न हो ओर धार्मिक बातें जहाँ तक बचाई 

, जा सके बचाइएगा। सिर्फ कादियानोंसे सम्बन्ध रबनेताली ही बातें 

लिखिएगा । योगदर्शनकी आलोचना निकलेगी, क्या करें स्थजञ ही नहीं 
मिलता, इससे समालोचनाएँ रह जाती हैं। भरसक इस महीने कुछ 
निकलेगी । शरदू-व्णनमें माधवाला ठोक प्रसिद्ध ही है । पर अब शरद गई, 
इससे इस विषयके अब और कोई पद्य सरस्वतोम न निकलेंगे। पर आपने 
जो रोक मेजे उत्तम हें। हेमन्तवाला “लज्जा प्रोद़े म्ट॒गीरशा? दिसम्परमें 
निकालनेकी कोशिश करंगे। 

नवम्बरके लिए शरद पर कविता गई। इस “ सगीहशां ? बालेमें 
“प्रणयित्ता वाराह़्नानासिच”” की जगह “घप्रणयेनों बारा्रमानामिव?” 
द्वो तो कैसे 

/बासरा+” का उपमान “प्रणयिता” ठीक होगा ! 

सवदीय 


ग्रद्यवीरप्रसाद' 
कविताबिषयक पद्म बहुत करके आपको दिसम्परमे मिलेंगे । 


द्विवेदी-पत्रावली ढ्ड 


[२४ ] 
दौरूतघुर, डाकधर-भोजपुर 
रायबरेल्ली 
१४०१ १०७५ $; 
प्रिय मित्र ! 

८ ता० का कार्ड मिला | हमारी घंद्ध माता सख्त बीमार हैं | इससे 
उनको आशा पाकर हम यहाँ आये हैं । उनका हाल देखकर कानपुर 
जायेंगे | 

“प्रणयिन/” पर आपने जो भाष्य रचा सो हमारी मोटी बुद्धिमें ठीक- 
ठीक नहीं आया । हमें कया करना है। हम आपका प्रेमी “प्रशयिता” 
ही रहने देंगे। 

योगदर्शनकी आलोचना लिखी रबखी है, किसी संख्यामें अवश्य 
निकल्षेगी । कबिताविषयक पद बहुत करके इसी महीनेमें निकल जाएँगे | 
आपके भी दो-एक पद्म उसमें रहेंगे | “शीत” वाला पद्म नोट कर रक्खा 
है। देनेका वादा नहीं करते । 

५तनिद्गाकीपकषायितेव दुयिता संत्यज्य दूरं गता' "ताली किलर 
भो क्षीसते शचरी” भी देने लायक है | हमारे खास मतलबकी जो बात 
हमारे पत्र थी उसका उत्तर आपने नहीं दिया। हम भी आपके 
कादियानीबाले पत्रांशका उत्तर नहीं देंगे । यहाँ एक देहातीने हमें ुक 
यह 'छोक कल सुनाया-- 

“झआाषपेंग्रणमिषेण झुगाक्ष्या दोक्षितों बहुरतीव-नितस्मः। 
प्रौषिते प्रियतमे चिरकार्ल विस्ट॒र्त सुरतसभ्यसतीब"” ॥३॥ 
विनीत 
भमदापीर 


८9 द्विवेदी-पत्नावज्षी 


[२५॥ 
! »«» जूही, कानपुर नि 
७--१२-० ६ |. 
ब्रणास ! झज 
कल रातको यहाँ आये । खतरनाक प्लेग है | कल फिर अस्थान है 
शायद फुजाबाद, गोरखपुर बग़रेरद आकर कुछ दिन रहें। पत्र- 
ब्यवद्र कानपुरके ही पतेसे रहे । श्रीकंठचरित इस उजलतसें नहीं मेन 
सकते । 
स्थिति-स्थापकता हो जाने पर कानपुर लौटकर मेजेंगे । कोई अपना 
लरित (जन्मभूमि आदिका विवरण) बतलाबे ही नहीं तो क्या किया जाय ! 


हम तो बही चाहते हैं जो आप पर लाचारी है। आप अपना फोटो 
मेशकर, कृपा कर हमारी इस इच्छाको पूर्ण कीजिएगा । आपने नबम्बरकी 
'उरस्वत्तीः पसन्द की । चलो हमारा परिश्रम सफल हो गया । 

“झुब्कस्तनी?”ः विधयक आपका श्ाशय हमारेसे अच्छा है । 


झृपा करके जब कभी ठोक मेजा कीलिए, तन उनका भाव भी सिख 
दिया कीजिए, | “कथाखंड” को फिर लिखकर भावार्थ सहित मेज॑नेकी 
इबा दिखाइए। आपने जो समानार्थक संस्क्षत, उद्‌, फ्ार्तीके पद्य मेले 
हैं, घन रबखे हैं । सब प्रकाशित होंगे । 
“माबशिमिवत? का भतलवब हमारे ध्यानमें नहीं आता | 
मुमकिन है कुछ अभ होता हो। स्पेंसरका चित्र मिल सका तो जरूर 
#शिक्षा?” के साथ निकाला जायगा। 
बिनीत 
भदामौर 


द्विवेदी-पत्मावत्नी ढ्जु 


[२६] 


कानपुर 
२१-१-०७ 


| 
कपा पेश पंत | कानपुरमें कहीं-कहीं अभी तक प्लेग बना हुआ है। 
हमारे पासके एक गाँवमें खूब है । उससे हम लोग अलग रहते हैं। 
अबकी बार अर्थशासत्र पर एक छोटी-सी पुस्तक लिखनेका विचार 
है | शिक्षा अभी तक हमारे ही पास है। 


कविताके लिए धन्यवाद | 
गवर्नभेण्ठकी किताबें बहुधा दुवारा कम छुपती हैं | 80९6. (/90- 
479! 900-< 70970॥ लिखते हैं | 
प्रणव 
सर आप 
[२७] 

दौजतपुर 
डाकघर भोजपुर [ रायबरेली | 

२५--७४--० ७ 


प्रियबर ! 

आपका कृपा-पत्र बहुत दिनोंमें मिला । आजकल हम अपने गॉँवमें 
हैं। १० मार्च तक कानपुर जायँगे। 

यदि विक्रमाछु आपको इतना पसंद है तो हमारी कापी आप अपने 
ही प्रास रहने दीजिए, । खेद है, आपने उतसई अमी तक न देखी थी। 
उत्कृष्ट कविता है। ध्वनिका आकर है। लाल चन्द्रिका न मालूम कहाँ 
मिलती है। कृष्ण कविने दोहोंकी टीका पवैयोगें लिखी है। वह भी 
अच्छी है। एक सततई वंगवासीवालॉने निकाली थी, पर इमसे नहीं 


द्द्‌ हिचेदी -पतन्नावली 


देखी । अंबिकादत्तका “बिहारी विहार” आपने देखा ही होगा । जो दो 
दोहे आपने भेजे, उनको अकेले क्या छापें, आप और दोहोंके साथ 
भेजिएगा । सतसईकी 089/08 आप समझ्काइये । आजकल हम हालीके 
दीवानमें जो मुक्कदमा है पढ़ रहे हैं । खून लिखा है। हम हालीका चित्र 
'सरस्वती'में छापना चाहते हैं । 
विनीत 
महावीर 
[२८] 
चरखारी, हमीरपुर 
२९--५--० ७ 


प्रिय परिडत जी [ 

बहुत दिनेमें आपने हमारी ख़बर ली । सुनकर रत्न हुआ कि आप 
इतने दिनों तक बीमार रहे । आशा है अब आप बिलकुल अच्छे होगे । 

बाबू साहबने “पुनन्त?--इत्याद तो नहीं कहा । पर क्षमा माँगी । 
इसीसे हमने और कुछ छिखनेका विचार छोड़ दिया है। वक्तव्य अब न 
छुपेगा । प्रेंससे वापस मेगा लिया। 

कोई साहित्य-संसारमें विशेष बात नहीं हुई। हों, “मारतमित्र”? के 
शुद्त जी मरे, यह सुनकर दुःख हुआ। “घुठतवादिनी” कई महीनेसे नहीं 
निकली । ४:-७ दिनमें कानपुर जायँँगे, बहाँसे “देवनागर” दूढ़कर 
भेजेंगे । उसके आज तक शायद दो ही अल निकले हैं। 

दुर्भिक्ष यहाँ भी पड़ना चाहता है। प्रजा न्राहि-नाहि कर रही है। 

विनीत 
महापीरभलाद 


ढदविवेदी-पन्नावत्ञी <ड७ 


[२६] 
जूही, कानपुर 
२२-४--० 4 
प्रिय मिन्न, प्रणाम, 
कार्ड मिला | १० रामदयाजुकी खबर सुनकर दुःख हुआ । उनसे 
हमारी समवेदना सूचित कीजिएगा । ईश्वर उन्हें शीम्र अच्छा करे | 
हमारा वह लोक दे दिया' था! दो-एक दिनमें हमारा इरादा घर जाने 
का है। कोई एक हपृते बाद लौटेंगे। बाणभट्द भेजते हैं | पहुँच लिखि- 
एगा । देखकर लौटा दीजिएगा, कोई जहूदी नहीं है। विद्यावारिधिका 
बेद २ जिल्दोम है| बड़ा है। दाम कोई १० रु० है। 
हमें दुनियाके किसी पत्र और किसी भाषासे लेख उद्धृत करनेसे इनकार 
नहीं । पर चीज़ उद्धृत करने योग्य होनी चाहिए । “बैरागी? यदि इस 
लायक हो तो भेजिए | आपने जन्म भरमें एक लेख भेजा सो भी पूरा 
नहीं । पूरा करनेमें मी आप भॉकट बतलाते हैं | बाह साहब [ जाने 
कैसे देंगे । आपको पूरा लेख भेजना पड़ेगा | न पसन्द आबेगा तो आप 
अपने “हउपकारी” में छाप डालिएगा | 
भवदीय 
ग्र० प्र० 
[२० ] 
दौजञतपुर, डाफधर--सोजपुर 
रायबरेली 
१६-५४-५ ८ 
प्रणाम; 
आजकल हम झपने जन्म-आम्म हैं| ४ अगस्त तक कानपुर जानेका 
विचार है। आपका कृपापत्र मिला | समानाथंक पद्मोंके लिए धन्यवाद । 


द्द दिवेददी-पन्नावली 


बे ७४०४७) गीत हम सरस्वत्ती'में न छापेंगे। आजकलकी राज- 
नैतिक स्थिति आपसे छिपी नहीं है। लेखकको सूचना दे दीजिएगा ! 
और सब कुशल है। पानी थोड़ा यहाँ भी बरता है। कृपा पूवबत्‌ बनी 


है यही प्रार्थना है । 
भसवदीय 


भद्दावीरप्रसाद' 


(३१ | 
जूही, कानपुर 
६००4-०८ 


की डाला शमांजीको । 

अच्छा किया 'सरस्व॒ती'को गालियाँ दे-देकर आप शेर हो गये थे । सो, 
आपने उन्हें गीदड़ बनानेका उपक्रम किया है । 

आपषादुके “परोपकारी” में आपके लेखकों पढुकर शर्माजी पर हमें 
बड़ी दया आई है | 

कृपा करके राजवैद्य पं ० ऱमदयाशुजीसे कोई ज्यरध्न रामबाण दवा 
शर्माजीको मभिजवाइए | 

आपका लेख पढ़कर शर्माजीको ज्वर आये बिना न रहेगा । 


विनीत 
भहावीरप्रसाद 


[३२] 


जूही, कानपुर 
१६--८--० < 
भणाम, हि 
१४ का कृपा-पत्र मिला, जवाब मुख्तसिर देँगे | प॑० गिरिधरशर्मा 
( भालरापाटन ) आज हमारे यहाँ पधारे हैं | उनके साथ अभी शहर 
जाते हैं। यही कारण है। 


डिवेदी-पत्रावक्षी ८९ 


चित्रके लिए. प्रसकों लिख दिया । तैयार होने पर आप “शक्कुर”? 
के करकमलोंसे कविता लिखा दीजिएगा। उन्होंने “हिजड़ेकी मजलिस” 
नामकी कविता मेंजी है। उसके छापनेमे हमें पस व पेश है। इससे 
शायद वे कुछ नाराज़ हो जायें) एक बात सुनकर आश्चर्य हुआ। 
भक्तराम बी० ए.० को क्‍यों उभार रहे हैं १ 


वे तो आपके पासके बैठनेवाले हैं । किसीका कुछ किया न होगा । 
आप डरिएगा नहीं । वहाँकी नोकरी कौन लाख टकेकी है। जहाँ तक 
सम्भव होगा आपके पद्म सितम्वरमें निकाल देंगे। हमें आपके ोक 
देनेमें उज़ नहीं । पर याद रखिए: संस्कृत छोकोंके शाता एक ही दो हैं । 
आप अपना-सा हाल' सबका न जानें । आपका इस बारका पद्च अशुद्ध 
छप गया, इसका खेद है। 


शड्जरजीकी कविताके संग्रहफे यारेमें फिर लिखेंगे | 


उनकी कविता हमारे सचित्र “कविताकलाप” में निकल जाने 
दीजिए, फिर देखा जायगा। 


सतसईकी आलोचना आपको पहले सब मभेंजनी होगी। हम आपके 
सब प्रणयानुरोधोंकी रक्षा करते आये हैं । आपको भी हमारे इस अनुरोध 
की रक्षा करनी होगी । 


#४पू-भ्रमण खण्डन” नहीं देखा | 


ब्राणमहका' काम हो गया हो तो लौटाइणगा । 
विनीत 
सा प्र५ 


९० द्विवेदी-पत्रावली 


[३२] 
जूही, कानपुर 
२१०-<८०-० ८ 
अशणाभम, 

कृपा-कार्ड १-८ का मिला । 

शह्कुरजीके पास कई चित्र कोई एक वरषसे पड़े हैं। एक पर मी कविता 
नहीं लिखी | उर्मिला पर तुरूत लिख देंगे, यह कैसे श्राशा की जा सकती 
है! हमने उन्हें लिख दिया है कि चित्रमें वही भाव खखा जायगा जो 
आपकी कवितामें होगा । आप पहिले कविता लिखिए। 

#सतसई संहार” थोड़ेमें पूरा करके मेजिए। हम उसे यथासम्भव 
शौषर छापना शुरू करेंगे । “परोपकारी” के बदले “सरस्वती” मिलती है. 
या नहीं १ 

सचदीय 


महावीर 
[२४ ] 
जूही, कानपुर 
२४०९-०८ 
बिनयपूबक निवेदनमिदम । 
ला० हरिश्रनच्धजी शझ्राज मिले । कुछ पुड़ियाँ दीं। ४-४ दिनसे हमने 
जल-चिकित्सा फिर शुरू की है। उसका परिणाम देखकर यह दवा खाये'गे। 
“आाणमटष्ट” मिल गया। “शंकर” जी को हमारी तरफ़्से धन्यवाद 
दीजिण्या | गौरीशंकरजीको सरस्वती! मेजनेके लिए लिख देंगे। 'प्रचारक? 
में यदि कोई सप्रमाण, साधार और तकसंगत बात हो तो कृपा करके 
अपनी कापीका करिज्ञ आप ही मेज दीजिए | यदि प्रलापमात्र हो तो 
जाने दीजिए । 


हिवेदी-पत्नावली ५९१ 


तबीश्रत हमारी अमी तक वैसी ही है। घंटे आधघंटे रातकों मुश्किलसे 
नींद आती है। लाला हरिश्रन्द्रसे आपकी बहुत बातें होती रहीं । 


न मालूम आपके अब कब दर्शन हों। 
विनीत 
महाघीर 
(२५) 
जूही--फानपुर 


११००१५००-० < 

प्रिय पंडितज्ी महोदय, 

जिस समय हमारे पन्रके विस्तृत उत्तरकी ज़रूरत थी उस समय आपकी” 
आोँख उठ आई | सुनकर दुःख हुआ । हमारा दुभांग्य [ 

खूब किया जो आपने नोट दिया। ज्षप्रा मॉँगनेकी क्‍या ज़रूरत ।' 
श्राप जिस समाजमें हैं उसकी सी भरी तो कुछ करना चाहिए । 

जब वह लेख “आयमित्र” न छापेगा तब देखा जायगा। 

हमारे पूव पत्रका विस्तृत उत्तर, जो कोई आपकी सामाजिक हानि न 
हो तो, शीघ्र भेजिएगा | इस दफे हम अपने अभियोक्ताओंकी सहजमें नहीं 
छोड़ना चाहते । अतणव ८ अक्योबरके आयमिन्रसे क्षेकर श्राश जो कुछ 
हमारे विरुदः उसमें निकले कृपा करके पूरा पत्र भेजते जाइए। इतनी 
चीज़ें और भी हमें भेजिए । १-फाल्गुनका परोपकारी, २-शिक्षामझरी. 
३-बी० एन० शर्माकी और किताबें जो आपके पास हों, ४- 
१६ जूतका आयमिन्र जिसमें बी० एन० ने आपकी आलोचनाका जवाब 
दिया है, ४-बी० एन० की श्रपीस, ६-पं० बाबूराम शर्माकी किंताब' 
( रामायणकी भूमिका या और जो नाम हो ) । 


इस फष्टकों छ्मा कीजिएगा | दे 
त- 


भहावीरप्रसाद 


घ२ दिवेदी-पत्चनावल्ी 


[२६] 
जूही, कानपुर 
4<+-१0००८ 
प्रणाम ! 
१६ का' कार्ड मिला | फाल्शुनका ' रोपकारी? भी मिला | सैक्स । 
कल' आपको हम पत्र मेज चुके हैं । ये महापुरंष दीनदयालु चौने 
कौन हैं ? हम नहीं जानते । याद नहीं पढ़ता कभी देखा हो । ताथ रहना 
तो दूर रहा । 
आपने खूब जवाब दिया, शान्ति तो खज्न होती है क्षमा भी होती है :-- 
'क्षमाखज्ञ' करे थरय हुजनः कि करिष्यति” | प० गिरिधरशर्माजीका' 
पत्र दो महीने बाद आया है । 


देरीके लिए, हमने उलाहना दिया है | 
पिनीत 
महाबीर 
[२७] 
जूही, कानपुर 
३००१ ३०-०८ 


प्रणास ! 

३ हफ्तेके बाद परसों कानपुर लौटकर आये | २० नृवम्बरका आपका 
पत्र मिला । अरब तब्रीश्रत पहलेसे अच्छी है । पर नींद न श्रानेकी शिकायत 
बनो हुई है । 

२२ नकमबरको आगरेके बा० भीराम एक वहींके वकोलसाइबके साथ 
इससे लखनऊमें मिले थे । दूसरे दिन प॑ ० भगवानदीन मिश्रसें भी हमारी 
मुलाक़ात हुई । 


द्विधेदी-पत्रावज्ञी ५ डर 


समाजके जलसेमें हमारे कई एक श्रार्य-मित्र भी श्राये थे। वे भी 
मिले । सबने बी० एन० शर्मा और “श्ार्य्यमित्र”ः पत्रके लेखों और 
पालितीको धिक्‍कारा । मिभ्जीने हमसे क्षमाका मसबिदा लिया, और 
कहा कि २४ नवम्बरको दम आपको ख़बर देंगे कि थह क्षमापत्र 
आयभिन्नमें छुपेगा या नहीं। परन्तु आजतक उनका उत्तर नहीं आया। 
एक हफ्ता ठहरनेके बाद अब हम नालिश दायर किये बिना नहीं रह 
सकते । वितश हैं । मित्रजी कहने लगे कि यदि हम बाबूरामको बरजख़ास्त 
कर दें और श्रार्यप्रतिनिधि समाकी ओरसे ज्षुसा-पत्र छाप दें तो आप 
संतुष्ट हो जायेंगे या नहीं ! इमने कह्ा--प्रतिनिधि सभासे हमारा कोई कगढ़ा 
नहीं । इससे उसकी क्षुमा-प्रार्थनासे इसारे चरितकी निष्कलक्डता साबित न 
होगी। जिन्होंने हमें गालियाँ दी हैं. ओर हम पर मिथ्या दोष लगाये हैं, 
उन्हें कमा माँगनी चाहिए। हाँ, यदि सभा समझती हो कि बाबू रामने 
अ्रन्याय किया है तो वह उन्हें बरजास्त कर सकती है 

पं» द्ामोद्रप्रसादका कार्ड पढ़ा । १६ नवम्बरका आर्यमित्र भी 
पढ़ा | श्रव तक हमारी आर्य-समाजसे बढ़ी सहानुभूति थी, पर शास्री 
शेसे परणिडितोंके इस तरइके शेख पढ़कर श्रव इस समाजसे इसमें घुशा शो रही 
है। जमा कीजिए.। हम नहीं जानते थे कि पढ़े-लिखेजन भी इतने सह्लीण- 
इंदय होते हैं. और त-अरसुयकी आगमें इतने जल-भुन सकते हैं । 

यदि कोई विशेष कारण नहों तो आप 'आयंमिन्रःकी सम्पादकता 
खीकार कर लीजिए। आपके कारण उसकी कायापलट हो जायगी। 
पहुनेवालौंका वह आदर-पात्र हो जायगा । श्रपके झागरे आनेसे हम भी 
शायद कभी-कमी आपके दर्शनोंका लाभ उठा सकेंगे । 


जाला हरिशन्द्र कहते थे कि आप और आपके मित्र नरदेष शान्रीभी 
श्रादि मिलकर एक प्रेब करना चाहते हैं । 


] ह्विवेदी-पत्नावल्ली 


यदि ऐसा हो तो बहुत ही श्रच्छी बात है। इस दशामें इंडियन प्रेस 
था आयभास्कर प्रेसकी नौकरी करना अभीष्ट नहीं । 
तज़करे हज़ारदास्तोँ वाला नोट हमने “ज़माने” में उसका रिव्यू 


पड़कर ही लिखा है। 


पुस्तक हमने नहीं देखी । 
विनीत 
मद्दावीरप्रसाद 
[३८] 
जूही, कानपुर 
३२७-१-५९ 
प्रणाम, 


कृपाकार्ड मिला | प्राचीन लिपिकी बात शात हुईं | पं* भगवानदीन 
जी कहाँ हैं ! लिखिए, उन्हें हम पत्र भेजे तो किस पते पर । हम नालिश 
फरनेके ही इरादेसे शोम्त घरसे लौट आये हैं। अनुवाद तैयार है। 
“वी प्रूफ” तैयार है। दो-चार दिन और ठहरे हैं। कृपा करके पणिडितजीको 
लिख दीजिये | जो कुछ करना हो शीघम कर | 
मवदीय 
सर प्र० 


[३२६ | 
जूही, कानपुर 
4४-१--५९ 
भजाम; 
क्ृपाकार्ड मिला | आज बी० एज़० शर्माजी यहाँ पधारे हैं । सुख्य- 
मुख्य पन्नोंसें क्षमा मांगने जा रहे हैं। मदणिदा ले लिमा है। अब 


द्विवेदी-पत्नावली ण्ष 


#श्रार्यमित्र” वालोंका शीघ्र फेसला हो जायगा । यह ज्षमापत्र छुपते ही 
शीम नालिश कर देंगे। श्रच्छी बात है ज्वालापुर पधारिए। ईश्वर 
आपको इस नये काममें साफल्य प्रदान करे। किसी समय हम भी वहाँ 
आपके दर्शनार्थ आनेकी चेश करे गे | पं० गौरीदत्तके भाई आज कल 
काशाीम हैं । खेद है, सरस्वतीका सितम्बरवाला अंक कोई फ़ालतू नहीं। 
स्वास्थ्य अभी हमारा पूर्ववत्‌ चला जाता है। दया करके उस प्राचीन 
लिपिको लौथा दीजिए। अब-तक नहीं पढ़ी गयी कब पढ़ी जायगी। 
उसकी ज़रूरत क्‍यों पढ़ी । और कुछ हमें भी सुनाइण्ग़ा । 
भवदीय 
क्रञ० प्र७ 


[४० ] 


जूही, कानपुर 
२३४४-९--०५९ 
अणार, 

उज्जैनसे सेजा हुआ पत्र आया। आपके जो-जो जीमें आता है. 
लिखा करते हैं । यहाँ तक कि हमारी नीयत पर भी कब्जा कर लेते हैं | 
हम जो हँसीकी भी फोई बात लिख देते हैं तो आपको “वेदना” होती है। 
वाह | अच्छी आपकी वेदना है। आप अपने पत्रमें हमारे और हमारे 
लेख आदिके विपयर जो लिखते था छापते हैं, उसे हम छझुनते नहीं तो 
क्या करते हैं| सिफ़ देखकर ही नहीं रह जाते । याद होगा हमने तो 
खुद ही आपको लिखा था कि आप जो चाहिए लिखिए दम चुपचाप॑ 
सुने गे । फिर आपको बुरा क्यों लगना चाहिए । इमारी कतदुरस्ती अ्रभी 
तक खराब है। २ महीनेफे लिए हम कहीं बाहर विश्राम करने जाना 


«६ द्विवेदी-पन्नावजी 


चाहते हैं । ज्वालापुर पहुँचकर कोई ऐसी जगह हमारे लिए. तजवीज्ञ 
कीजिए जहाँ हम एकान्तमें श्रारामसे सल्नीक रह सके । प्राकृतिक इश्य 
अच्छा हो । भ्रमण करनेके लिए सढ़के' या साफु रास्ते हों। खाने-पीने 
का सामान सब मिलता हो । रहनेके लिए. भी जगह आरामकी हो | 
ज्वालापुर ही में अपने पास रखनेकी चेष्टा न कीजिएगा । हमारे स्वास्थ्यका 
ख्याल करके कोई अच्छा स्थान दूर हो या निकट, तजवीज्ञ कीजिएगा। 
फोटो ओकाजीसे लेकर ज़रूर लौटा दीजिएगा। बी० एन० जीकी क्षमा 
प्रार्थना 'भारतमित्र में छुप गई। “श्रार्यमित्र'ने श्री नहीं छापा। 
पं०भगवानदीनने आपमिन्रमं आय्यमित्रवालोंकी तरफ़्से भी क्षमा-प्राथनाका' 
मज़मून भेजा है। ससविदा ठीक न था। इससे हमने दूसरा भेजा है । 
उज्जयिनीका हाल' पढ़कर हमारे भी मनकी श्रजब हालत हुईं। हम तो 
डज्जैनके बहुत पाससे निकल गये । पर वहाँ न जा सके अ्रफूसोस रहा । 
ज्वालापुर पहुँचकर पत्र भेजिएगा । 
सबदीम 
भ० प्र७ 


[४१] 


जूही, कानभुर 
२<«- ०००७ ९ 
प्रशाम्र, 

२५ का दूपा काई मिला । ज्यालापुर पहुँँचकर पहाँका हाल लिखिएगा । 
हम, यदि फोई विध्न न इआ तो ४ एप्रिल सोमवारफो सुबह ६ बश्चेके 
लगभग च्वालापुर पहुँचेंगे--तस्तीक बहुत करके एक दिनके लिए गौरीदस 
भी झाेंगे । ओर शामद इसारे मित्र बाबू सीताराम भी दो-एक दिमके 


ह्विवेदी-पन्नावक्ी ५७ 


लिए, श्रावें । बाबू सीतारामको ज्वालापुरके पोस्टमास्टर और स्वामी 
स्वरूपानन्द जानते हैं । ठहरनेका प्रबन्ध कर रखिएगा। स्थायी प्रबन्ध 
वहाँ आकर करेंगे। 
मवदीय 
म्० ग्र० 


[४२] 
जूही, कानपुर 
१०--७---० ५ 
प्रशाभ, 
क्ृपा-कार्ड मिला । १३ ता० की शामको यहाँ आ गये । स्वास्थ्य वैसा 
ही है। कलसे जल-चिकित्सा शुरू की है। मन्ना मजेमें हैं । यदि आपका 
कुछ काम निकले तो विद्यालय देखने आदिका हाल आप अपने पन्चमें 
दे सकते हैं | श्लोफ भी आप दे सकते हैं । कोई बात बढ़ाकर न लिखी 
जाय | पहले ही पहल दो अंक एक साथ निकालना अच्छा नहीं लगता । 
प्रबन्धकी चुटि जाहिर करता है। वैशाखसे न सही जेठसे ही । कोन बड़ा 
अन्तर है। यों आपकी इच्छा। पूने वालोंका पता इढ़ेंगे। मिलने पर 
लिखेंगे | उस श्लोकमें और भी कई पाठान्तर हो सकते हैं यथा-- 
१--निशस्य्ता लेखलछाममाक्िका 
सब्न्वय 
३--भक्राशने यस्य विशेषनिशु्ययः 
येन कृतो5तिनिशु्चय+ 
येन कृतो विनिदचयः 
यदि दूसरी लाइनसे “विशेष” शब्द निकाल डाला जाथ तो तीयरों 
लाइन इस तरह हो सकती हैः--- 


बढ डविवेदी-पत्नावज्ञी 
४--ग्रह्दीवसड॒म्म विशेष-सअजयः 


समूह 
विचार 
३--चकास्ति सो5यं भ्ुत्ति भारतोदयः 
चविभाति सो5य॑ 
ेृ स शोभतेडसौी 
इनमेंसे जो पाठ आपको अच्छा लगे रख लिजिए। 
पर प्र० 
[४२] 
जूही, क्रामपुर 
१००६-०५ 


श्रणात; 

भारतोदय अच्छा निकला। हमारी बड़ी तारीफ आपने कर दी १ 
उसके हम मुस्तहक़ नहीं | बीमारीके विधयमें इतना न लिखना था। श्राप 
शायद देहलीका जलसा देखने गये हैं । वहाँ भी, सुनते हैं, मारपीट हुई 
है। ऋालरापावनसे पत्र श्राया है। पर उस बातका जिक्र नहीं। शायद 
उतना वेतन देना उन्हें मंजूर नहीं। याद दिलाना हम मुनासिब नहीं 
समझते । कविता-कलापके कुछ चित्र अमो तक तैयार नहीं हुए । इससे 
निकलने में देरी हो रही है । कल घर ( दौलतपुर ) जानेका विचार है। 
महीना-पन्द्वद दिन वहीं रहेंगे | स्वास्थ्यका थही हाल है | यहाँ फिर ज्यर 
आ गया । इससे और भी कमज़ोर हो गये हैं । भारतोदयफे पहले अंकको 
एक-एक प्रति नमूनेकी इन लोगोंको भी भेज द्ीजिएगा--- 

१-पं० श्यामबिहारी मिश्र, २-चा० श्यामसुन्द्रवास, र-कामता- 
प्रसाद गुर, ४-बा० मैथिलीशरण गुप्त, ४-पं० गौरीनारायश मिश्र । 


भवदीय 
०६० च्क 


डिवेदी-पतन्नावली ५९९ 


[४४] 


जूही, कानपुर 
4८०० ९, 


प्रिय मित्र, 

घ ता० का पत्र मिला। शिमलेसे मेजे गये आपके पत्रका उत्तर दे 
चुके हैं। चक्‍्करमें डालनेवाले चित्रका उत्तर ठीक है। इस विषयकी 
हज़ारों चिट्ठियोँ हमारे पास आ चुकी हैं। नाकों दम है । अरब यह प्रबन्ध 
आगे न चल सकेगा। धर्षा-विष्यक दोहे एक नवीन कविके हैं। 
'स्वर्गलहोद्र सचमुच ही उत्तम कविता है। कई लोगोने तारीफ़ की है। 
सूरश्यामवाले १दके विषयमें फिर कभी पूछेंगे। अभी हम चक्करमें पढ़ने 
वालोंके उत्तरते घबराये हुए, हैं। प्रतिबिम्बवाले लेखकी अशुद्धियोंके कारण 
हम लज्जित हैं। हमने गत २ महीने कुछ काम नहीं किया । 'उरल्तती' 
निकल रही है, यही ग़नीमत है। दौरेसे पत्र भेजते रहिएगा । हो सके।तो 
एक-आध लेख भी मेजिएग़ा । बड़ी ज़रूरत है। 


[४५] 


जूही, कानहुर 
१४०१००--० ५ 
प्रियवर, 
कृपा-काड मिला । सरस्वतीमें “खूब? की सामग्री तो अब रामका नाम 
रहता है। यह आपकी कृपा है, जो उसे बैसा समभते हैं। 
डेपुटेशनको खूब कामयाबी हुई; सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए। ओऔरोकी 
हसद हुआ है । स्वास्थ्य ठीक नहीं। जनवरीसे विभ्ाम करेंगे। 
पसरस्वतीःको किसी औरको सौपेंगे । भवदीय 
मण् प्र० द्वि० ' 


१७० द्विवेदी-पन्नावली 


[४६] 
जूही, कानपुर 


१६००१ ००००९ 
प्रिय मिन्र, 
प्रशाम, आपका १४ तारीखका तार श्राज १६ को मिज्ञा । इसके 
पहले ही इम आपके कार्डका उत्तर दे चुके हैं। पहुँचा होगा । इससे 
आपके तारका उत्तर तारसे नहीं देते । आपकी समवेदना और सहानुभूतिके 
लिए, अनेकानेक धन्यवाद । आपकी इस छृपाने हमारे मानसिक और 
शारीरिक कष्टोंको बहुत कुछ कम कर दिया है। जो श्रपने होते हैं वही 
आपत्तिमें साथ देते हैँ । वही आत्मीय जनोंके दुःखको श्रपना समझते हैं । 
आप इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । ज्वर तो हमारा जाता रहा है। नींदकी 
शिकायत बनो हुई है। जनवरीसे पूर्व विधाम करनेका विचार है | 
भवदीय 
भ० प्र० द्वि० 


[४७] 


जूही, कानपुर 
३५००१ ०००७ पे, 
अणशास, 
रावलपिएडीसे भेजा हुआ कृपा-काड' मिला । आशा। है अब आप 
ज्वालापुर लौट आये होंगे । तनीअ्रत इमारी वैसी ही घसपस चली जाती 
है। कृपा करके अब कभी आप हमारे शिक्षासरोज और दूसरी रीडर्सको 
किसी ऐसे इजनकों म दीजिएगा जो पाठ्य-पुस्तकें बनाना चाहता हों । थे 


हिवेदी-पच्ावल्ती 4०१ 


पुस्तक बाक़ायदा प्रकाशित नहीं हुईं। बाबूभवानीप्रसादने उनकी कई 
कविताएँ अपनी पुस्तकोंमें रख दी हैं । इस बातको आप' भी जानते होंगे। 
आय्यभाषा पाठावली प्रथम भागकी कापी हमारे पास आई है । उससे 
आपके किये हुए. संशोधन हैं । 
भवदीय 


स० अ० द्वि० 
[४८] 


जूही, कानपुर 

११-०१ १०७०९ 
प्रणाम 

कृपा-पत्न मिला । लाला भवानीप्रसादका पत्र भी उसके साथ 

मिला । आपके वे आन्तरिक मित्र हैं। आप उनके कामको “कविता- 
चुराना” कह सकते हैं; हम नहीं | कविका माम देने पर चोरीका इलज्ञाम 
नहीं लगाया जा सकता | इच्छा-विरुद्ध काम करनेसे जबरदस्ती श्रलबते 
फही जा-सकती है | खेर, कुछ भी हो । हमने मुख्याधिष्ठाताजीको लिख 
दिया है कि जो कविताएँ लाला भवानीप्रसादने रक्‍्खी हैं रहने दी जायेँ। 
पर इस्डियन प्रेसको रीडरोंसे चित्र न नक्कल किये जाये । 


[५६ | 
जूही, कानपुर 
१९००३--९ ५ 
अखाम; 
कृपा-फार्ड मिला | तबीभ्रत कुछ अच्छी होने लगी थी कि फिर 
एकाएक खराब हो गई । एक हपुतैंसे बहुत कम नींद आई है। कारण 
शात नहीं, पृफ़ बगैरह देखते रहे हैं । शायद इसीसे हो । क्षमा: कीनिए । 


१०२ दिवेदी-पन्नाव्ती 


हम ज्वालापुर आने योग्य नहीं । यदि तबीअत अधिक खराब न हो गई 
वो १८ सार्चको दौलतपुर जानेका विचार है। वहाँ महीना-पन्द्रह रोज़ 
चुपचाप पड़े रहेंगे। बाद कानपुर श्रारवेंगें। कविरत्नजीने दर्शन नहीं 
दिये । शिक्षाकी एक कापी प्रयागसे आपके पास आवेगी । वे चाहते हैं कि 
किसी श्रस्तबारमें आप उसकी बाबत कुछ लिख भेजें । 
भचंदीय 
भ० प्र० द्वि० 


[५० ] 


कानपुर 
१६-१-१० 
अणास, 
आपका भेजा एक फार्म और एक पेज पढ़ा | मुँहतोढ़ जवाब है ॥ 
भारतोदय आने पर उसे भी पढ़ेंगा । हस्तपत्रकों मैंने पढ़ा, सख्त वाक्यों 
पर निशान ल्गाथा। फिर उन्हें रायताहबकों सुनाया । उनकी रायमें पकड़ 
की कोई बात नहीं । पर बेहतर होगा, श्रगले एडिशनमें अधिक सख्त बाते 
कुछ नरम कर दी जाये । हस्त-पुस्तक लौदाता हूँ | राय देबीप्रसादकी राय 
उसकी पीढ़ पर देखिये। कल आपकी हस्त-पुस्तक और प्रूफ पढ़ा । दो-एक 
अख़बार भी पढ़े | इतने हीसे दिंभागुर्में बिशेष ख़राबी पैदा हो गयी । कल 
रातको बिलकुल ही पलक नहीं लगी | मेरा तो यह हाल है। प० देवी- 
असाद सरस्वती'में लिखने जाते हैँ कि में अच्छा हो गया। वे शायद 
आपके मेलेमें आवे' | उन्हींकी मेरा अतिनिधि समझ्किए, | पत्र आपका फाड़ 
डाला । 
भवदीय 
# ५० हे १.३ अ० पक ट्वि० 


द्िचेदी-पत्नावल्ी पृ०ई॥ 


[५१] 
जूही, कानपुर 


२७--७--१० ह॒ 
प्रणाम, 
कुपा-पत्र मिला । झतार्थ किया । तबीअत मेरी अ्रभी तक सुधरी नहीं । 
कुछ आराम ज़रूर है, पर इतना नहीं कि लिख-पढ़ सकूँ। इस फारण श्रभी 
शसरस्वती'के विषयमें कुछ नहीं कह्ट सकता । १ जूनको २ महदीनेके लिए 
दौलतपुर जानेगा विचार है। वहाँ भी यही करना होगा। इस हफ्तेका 
“भारतोदय” अवश्य मनोरञ्ञक है कुछ पढ़ लिया। बाक़तीको भी पढूँगा । 
“शिक्षा” की समालोचनाके लिए, धन्यवाद । खूब है। पढ़कर चित्त प्रसन्ष 
हुआ । पर आपका माफ़ी साँगना अनुचित हुआ | स्पेन्चर उस शिक्षाको 
शिक्षा कहते हैं जिससे जीवन अच्छी तरह सार्थक हो सके । तदनुसार 
उनकी रायमें ( मेरीगें नहीं ) संस्कृत पढ़नेकी ताहश ज़रूरत नहीं । 
स्पेन्सरमे धर्म, कम्म, श्राय्यंता, अनार्य्यताके खथालसे नहीं, किर्तु 
अपने किये हुए. शिक्षाफे लक्षणकों ध्यानमें रखकर वेसा लिखा है। 
भबदीय 


भ्र० प्र० द्विवेदी 
[४२ ] 


दौलतपुर 
२४-६३०--१० 
प्रणाम, 
कृपा-कार्ड मिला | हाँ, शायद गालिबसे भी ज़्यादेह । मायः इम ही 
ख़ाते हैं। श्रामों दी की फिक्रमें रहते हैं। झौर आम ही ढूंढ करते हैं । 


१०४ हद्विवेदी-पत्रावल्ी 


इससे हमारा क़ब्ज़ रफ़ा रहता है और नींद भी काफ़ी लगती है। दिनको 
भी कुछ देर सो जाते हैं | और रातको भी ४-४ घणटे। स्वास्थ्य पहलेसे 
बहुत भ्रच्छा है । “सतसई-संहार”” में सुधादीधिति पर श्रापकी आलोचनाने 
मारटिनी हेनरीका काम किया है | 

भ्रवदीय 


म० भ्र० द्विचेदी 
[५३] 


दौक्तपुर 
१०--७--१ ७० 
प्रणाम, 

२७ का कार्ड पहुँचा । विद्यावारिघिजीके मित्र पं० नन्‍्दकिशोर शर्मा 
वाणीमृषण परतों मिलने आये थे, एक मित्रके साथ । उनका गाँव हमारे 
से १४ मील पर है। संहारके कारण श्राप पर सख्त नाराज़ थे | 

हमने उनका समाधान कर दिया । सब तरहसे श्रापको निदोंध साबित 
कर दिया । 

भवदीय 
के प्र6 प्र० 
[५४] 
जूही, कानपुर 
२३१-६०-३० 
प्रशामस, 

१४ ता» का कृपा-कार्ड सिला। नाशझूसे विलज सेंयामें भ्रापफी कौन 
भूल है ! छापेज़ानेके भूतोंने भूलकी होगी | उसके लिए क्या चिन्ता है ! 
सम्मेलनमें मैं नहीं गया । रहा तो फीका ही पर समाको रुपया कुछ मिल गया । 


हिवेदी-पन्नावल्ी १०७ 


अच्छा हुआ | मुझे आ्राज दिनसे ज्वर, कफ़, खाँसी आदि तंग कर रहे हैं । 
श्राज कुछ श्राराम है। काशीवासकी इच्छा हो तो माझूल तनख्वाह पर 
सभाके फोषका काम दिलवा दें । 


[५४] 


सवदीय 
मठ प्रू० 


जूही, कानपुर 
३००११०१५ 
अणाम, 
आपको एक बात कल लिखना भूल गये । जनवरीसे 'सरस्वती!का पाश 
फिर हमारे गलेमें कुछ समयके लिए पढ़ेगा। हमारी तबीश्रत ठीक नहीं, 
लिख-पढ़ नहीं सकते । आप हमारे संकटको कम कीजिए । दो-एक केख 
भेजिए, शीघ। द्वीलाहवाला न कीजिएगा । “याबदूग्त न व जहाति? । 
यही समय सहायताका है। कालिदासकी कविताकी खूबियों दिखलाइए,। 
लिखिए क्यों उसकी इतनी प्रशंसा है। सोदाहरण । उनकी उपमाओ पर 
कुछ लिखिए । या जो आपके जीमे श्रावें | 


भवदीय 
मण् प्र७ 
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हि मेथिलीशरण य॒प्त 


श्री मैथिलीशरण गुप्तजीका जम्म भांसी फ़िलेके चिरगाँव 
नामक कुसब्रेमे संचत १९४४ में हुआ। इनके पिताका 
नाम लाका रामशरण गुप्त था । गुप्तजीने सम्पन्न घरमें जन्‍म 
लियां । यही नहीं, इनका परिवार संसक्ृत रुचिका भी था। 
# उनके पिता वेष्णव भक्त और कवि भी थे । हे 


श्री मैथित्ञीशरण गुप्तजी श्राज राष्ट्रकबिके रूपमें भरख्यात' 
हैं। राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्सावुजीने उन्हें राज्यपरिषद्का 
सदस्य मी बनाया है। “भारतभारती”, “'साकेत”, 

 “बशोधरा” आदि अमेक उनके प्रसिद काव्य अन्य हैं इस 

थुगरम हिन्दीके सबसे प्रसिज्ध कवि,थही हैं । 

श्री मैधिल्लीशरण गुप्तजीका पं» भद्दावीरप्रसाद ह्विपेदी- 
जीसे बढ़ा घनिष्ठ ससबन्ध था। द्विपेदीजी उनके गुरु थे। , 
गुरु-शिष्यका पन्न-व्यवहार सी बहुत हुआ था। इन पत्नोंका 
साहित्यिक महत्व मी बहुए है । गुप्तजीके पास द्विवेदीलीके 

पत्नोंका संग्रह सी था, जिसे उन्होंने भारतकला मवन 
क्राशी, को दे दिया।। इन्हीं पत्नमिंसे छोटकर महत्वपूणा पत्न 
यहाँ दिये जा रह हैं । 


| 
[ भारत कला-मवन, का० हि? वि० के सौजायसे | 


आाइनाउाधयशाक्र॥ 2 ०लाकभ भाग 


च्थि हे न 
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[५६] 
जूही, कानपुर 
१०१०-०५ 
प्रियबर बाबू मेथिलीशरण, 
कृपापन्न मिला । कविता-कलापकी कापी हम ३--४ दिनमें इश्डियन 
प्रेसको भेज देंगे। आपकी शेष कविताए' जब हो चुकेंगी, तब उन्हें भी 
'पीछेसे मेज दंगे। रविवर्माके |गंगावतरण और रामचन्द्रके &8/गावतरण 
पर भी १०-१० पद्म आप लिख दे” तो इन चित्रोंका उद्धार हो जाय । 
हम अपना एक चित्र यहाँ बनवाकर छंपने भेजेंगे। अ्रभी निश्चय नहीं है। 
द्रौपदी-हुकूल” फरवरीमें निकलेगा । 
भवदीय 
भ० प्र० 


[५७] 

दौक्षत्तपुर, 
डाकघर भोजपुर, रायबरेली 

१4८--१-० ९ 

-व्रियबर बाबू में० श०, 

हमारे बहनोईका ६ फरवरीको शरीर छूट गया । वही हमारे घर पर 
रहते ये। अब उसे हम उजाड़ समभते हैं। इसीसे यहां आना पड़ा। 
८-१० दिनमें कानपुर लौटेंगे। गर्विता माम बुरा नहीं। सगवसि 
अच्छा है। कविता भी मज़ेकी है। ज़रा सरलताका ध्यान रक्खा फीजिए. 
जिसमें पढ़ते ही मतलब समभमें आ जाय । कबिता-कलाप छुपने गया। 


| शंकरकी जदाओँसे । & घुरूधरकुत । 


द्विवेदी-पन्नावली पृ७९ 


अवशिष्ट कविताए' यथासम्भव शीघ्र भेजिए । आपकी कविताओंके प्रूफ 
हम शापको भेजे गे। उन्हींमें जो संशोधन चाहिए, कर दीजिएगा। केशों 
की कथाकी समालोचना पं० श्यामनाथने भेजी है। अच्छी है छपेगी | 
भवदीय 
म्र० प्र७ 
[श८] 
जूही, कानपुर 
२७-१--० ५९ 
प्रियबर बाबू मेथिलीशरण, 
मा० कृष्ण ७ का पत्र मिला। “गर्विता” में स्वामी मेरे वचन कर 
दिया। जिन २५ कविताओंके नाम आपने लिखें वे सब कविता-कलापसें 
छपेंगी । सीताका प्रथ्वी-प्रवेश' और रामचन्द्रका गंगावतरण भेज 
दीजिए. । औरों पर ( गंगावतरण और महानन्दा पर ) जी चाहे लिखिए, 
जी चाहे न लिखिए, । चित्रोंके नीचेके पद्म अलग-अलग कागुज़के टुकड़ों 
पर लिखकर भेज दीजिए; । महानन्दा कल्पित नाम है। जो भाव चित्रसे 
निकलता हो वही ठीक है। चित्र-चर्चा उत्तम विषय है। उस पर 
लिखिएगा । एप्रिलमें एक रंगीन चित्र निकलेगा (कण-कुन्ती), कविताके 


लिए, उसे श्रगले महीने भेजे गे । 
भकक्‍दीय 


प्र० प्र० 


दौद्वतपुर 


347-३१-००९ 


[५६] 


प्रियवर बाबू सेथिलीशरण, 
कार्ड मिला । कुमार-सम्भवसारका श्रनुवाद अवूमे नहीं हुआ, जहाँ 


"३१७० ट्विवेदी-पत्नावज्ञी 


तक हम जानते हैं । फिसीको श्रनुभति भी हमने नहीं दी और न देनेकी 
इच्छा है। कल या परसों आपको एक पत्र भेज चुके हैं । 
भवदीय 


महावीरप्रसाद 


[६० ] 


इलाहाबाद 
३२२०-६- १९०५ 
प्रियचर बाबू मेथिलीशरण 

दो रोज़के लिए हम यहाँ श्राये हैं । एक आध दिन में दौलतपुर, 
भोजपुर, रायबरेली वापत जायेंगे । तोतेवाली कविता यहाँ लोगोंको बहुत 
पसन्द शआआई । प्रेसके मालिक उसे सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । परन्तु जमाना 
नाजुक बड़ा है। लेखोंका कुछुका कुछ अर्थ लगाया जाता है । इससे निश्चय 
यह हुश्रा कि यह कविता अभी कुछ दिन न प्रकाशित की जाय । श्राशा है 
आप' इससे खिन्न या श्रप्रसन्न न होंगे । 

“४ उत्तरासे श्रमिमन्युकी विदा? कविताके अन्तमें शापने जो अभिवन्‍चन्‌ 
दिया था उसे अब शीघ्र पूर्ण कीजिए । शणस्तकी सर»में उत्तरा और 
अमिमन्युका रंगीन चित्र निकलेगा | चक्रव्यूहके भीतर युद्ध करके अभिमन्यु 
मारे गये हैं । उनके शवके पास बैठी हुई उत्तरा विज्ञाप कर रही है। 
चित्र कलकते गया है। आने पर भेजा जायगा हमने भी नहीं देखा। 
प्रंखवालोंसे पूछुकर चित्रकी स्थिति आदिका वन लिख भेजेंगे ॥ तत्र तक 
आप लिखना शुरू कीजिए.। व्यूंइ-सेंद्न और युद्धमें अभिमत्युकी बहादुरीका 

हाल लिखकर उत्तराका विलाप लिफिए।। विलाप हीकी प्रधानता रहे। 
ख़ब कारणिक बनाइएग़ा । 


छोटे लड़कोंके लिए, दो एक सचित्र कविता-पुस्तक छोटी-छोटी इण्डियन 


द्विवेदी-पतन्नावल्ी १११ 


प्रेके मालिक लिखाना चाहते हैं । उनके नम्‌ने विलायतसे मँगाये गये 
हैं। उसी तरहकी हिन्दीमें लिखना है। क्या १००-२०० लाइने' आप 
भी लिख सके गे ? पुरस्कार देनेको कह्दते हैं | हमारी समभमें लेनेमें कुछ 
हज नहीं | विलायतमें बड़े-बड़े लोग लेते हैं । योंही आप लिखना चाहें 
तो थोंह्दी लिख दीजिए | पं० नाथूरामने लिखना स्वीकार किया था। 
अर श्रवृतक कुछ नहीं लिखा | 

शमेच्छु 


भ० प्र० द्विघेदी 
[६१] 
दौलतपुर, 
भोजपुर, रायबरेक्षी 
हे ८०६०० ९ 
प्रियवर बाबू मेथिलीशरण गुप्त, 
प्रयागसे हम लौट आये । वहाँसे हमने एक पत्र आपको भेजा है| 
पहुँचा होगा । 'पश्चरद्ध 'कीरः झभी कुछ दिन न छापे गे । यही फैसला 
हुआ है! न छापना ही अच्छा है । “हरिशोक्ति” आपने अच्छी लिखी। 
बढ़ा अच्छा अवस रोपयोगी पद्म है। हम तद॒त उक्तिको यथार्थ समझते हैं। 
कभी जीमें आवे तो ऐसी ही दस-पाँच अ्न्योक्तियोँ आप भी लिखिए--- 
पर नई नई । अभी यहाँ गाँवमें कोई एक महीना रहनेका विचार है | 
आपकी सलाह बहुत अच्छी है । 
भदैनीके रामजीसहायको नहीं जानते | आप इन अपरिचित लोगोंके 
कहने पर ध्यान न दीजिए. । कवित्ता-कलापको छापकर कुछ दिन मिकने 
दीजिए । उसकी मांग आप हीकी कविताके कारण होगी | बड़ी विशाल 
पुस्तक निकलेगी | १०-१४ दिनमें तैयार हो जायगी । दाम कोई शा) 
दोंगे। आपकी कविता अलग छुपनेसे उसकी माँग कम हो जायगी | प्रेस 


११९२ द्विवेदी-पत्रावली 


बालॉंको धाटा होगा । उन्होंने बहुत रुपया उसके छापनेमें खर्च किया 
है । बब तक आपकी दस पांच कविताएं और तैयार हो जायेंगी । फिर 
इम उन सबको एकत्र पुस्तकाकार छापनेके लिए इंडियन प्रेससे कहेंगे | 
आप ओऔरोंके कहनेमें न आइए भारत-मित्र'ने आपकी रल्ावली कविताको 
क्वि्ट बताया है। उसका नोट आपने देखा ही होगा । “स्वर्ग-सहोद्र!” 
की हम राह देख रहे हैँ । सर होनी चाहिए | 

सचदीय 

मण प्र० 


[६२] 


जूही, कानपुर 
१४-७०-१० 
प्रियवर बाबू सेथलीशरण, 
कपा-पन्र मिला ॥ आपको आंखोंका हाल सुनकर दुख हुआ । उनकी 
रक्ताका खूब ख्याल रखिये। आशा है अब अच्छी हो गई होंगी । 


राजा रामपालसिह हमारे ही ज़िलेके हैं। कुछ दिनोतक हम और वे 
रायबरेलीके एक ही स्कूलमें पढ़ते थे । उनका चरित्र भी हमने उनके एक 
मित्र राजाके कहनेसे छापा है । पर एक दफफे पहले हमने एक पत्र लिखा था। 
उसको पहुँच तक उन्होंने न लिखी । उनके प्राइवेट सेक्रेटरी तिलकर्सिशने-- 
एक लम्बा लेख हमारे पास छुपने भेजा था। अच्छा न था । इससे हमने 
उसे नहीं छापा । इसीसे शायद राजा और राजसेवक दोनों अप्रस्न् हो 
शंगे। यह पत्र 'चुत्रिय मित्र'के एडीटरने या तो लिखा है या तिलकतिंहमे--- 
राजासाहबके हाथका लिखा हुआ नहीं जान पढ़ता | आप जो सुनासित 

समके उत्तर दे दे' । या चुप रहें 
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खद्नविलास प्रेस धालोंने हमें उस विषयमें कुछ नहीं लिखा | कल्ल 
'रगमें भंग” पुस्तक एक पंजाबी महात्माको हमने सुनाई । सुनकर बड़े दी 
प्रसन्न हुए । 

संयोगिनी और धियोगिनों पर कविता करना उचित नहीं । 'वरस्वतीःमें 
उनपर कविता छुपना और भी अनुचित है| 

गोबर्धन-धारणपर लिखिए | हमने कई दफ़े इश्डियन प्रेससे कई चित्र 
बनानेके लिए कहा। कोई शक्ुन्तलाके सम्बन्ध्मं था, कोई था कुमार" 
सम्भवमें वर्णित पातीके विषयमें। पर नहीं बन सके | उस समय महा भारतके 
चित्नोंकी घूम थी।आप उनको लिखिए । अब शायद फुरतत हो और 
आपकी सूचनाके अनुसार चिन्न बन सके | 

बुन्देलखण्डकी घटनाओंके आलम्ब पर अवश्य कविता लिखिए; | दूर 
राजपूताने जानेफकी जरूरत नहीं । कभी फुरतत मिले तो सीताका वनगमन, 
भरतमिलाप, श्रशोक-बनमें सीता श्रौर रावशकी बातचीत आदि विषयों पर 
भी कुछ लिख डालिएगा । 

तबीअत हमारी पहलेसे कुछ अ्रच्छी है। ३ जून तक दौलतपुर जानेका 


विचार है--२ मददीनेके लिए. । 
शुभेच्छु 


भ० प्र० प्विघेदी 


बह १ जूमको मैं बहुत करके श्रपने गाँव चला जाऊँगा। अजमेरीको 
लिख दीजिए ३१ मईके बाद यहाँ आनेका कष्ट न उठावे । 

इसे देख लिया । ध्यानसे । यत्र-तत्र पंसलके निशान ओर घूचनाएँ 
देख जाइए । उत्तम काव्य है। उत्तरा्द और पूर्वाड करनेकी अपेक्षा 
७ सर्गोर्में विभक्त करना श्रच्छा हुआ । एक खाता काव्य हो गया । इसमें 
कहीं-कहीं पर क्लिप्ठता खटठकती है। यथासम्भब उसे दूर फरनेका यक्ष 
कीजिएगा। नहीं तो टिप्पणियाँ दे दीजिएगा। 


ष्द् 
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भेघनाद-वध” बढ़ा ही श्रजस्वी काव्य है। १० उर्गसे कममें है | याद 
ते ऐसा ही पड़ता है। गीतिमें बंगलाके प्रतिद्ध कबि खीन्द्रनाथ ठाकुरने 
गाने योग्य कविता की है। उसमें ६ राग हैं--पोलू , जांगड़ा, मलार, धनाभी 
आदि। विषय अनेक हैं | इन्होंने तो माव्य-नियर्मोके अनुसार इसकी 
रचना की है। ओरोंकी बात मालूम नहीं । 

वेंदेहीका वनवास आदि फिर कभी खूब फुरततके वक्त लिखिएगा। 
अभी श्राप और जो कुछ चाहें लिखे | 

राजपूतानेकी घटना पर भी काव्य लिखिए । एक बातका विचार 
रखिएग़ा । साषा सरल हो | भाव सार्वजमीन और सार्वकालिक हो। सब 
देशोंके सब मनुष्योंके मनोविकार प्रायः एकन्से होते हैं । काव्य ऐसा होना 
चाहिए जो सबके मनोविकारोंको उत्तेजित करे---देश-कालसे मर्यादा बढ्ध 


न हो | ऐसी दही कविता श्रमर होती है । 
शुभेच्छु 
२२-४-१० म्र७ प्र७ द्वि० 
हरे] 
जूही, कानधुर 
१--४-०- १७ 


प्रियवर बाबू में० श० गुप्त, 
कलका कार्ड मिल्ला । चोथा चरण अ्रतुचित है। तीसरेका उत्तराध 
भी खटकता है। दिया” शब्द भी साधु भाषामें अच्छा नहीं लगता | इस 
पद्म ही को जाने दौजिए.॥ झ्रज एक काम लग गया | कल शामकी 
शाड़ीसे प्रस्थान है । 
सवदीय 
मण० च० हि 
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[६४ ] 
जही, कानपुर 
२७--६-१ १ 
प्रियवर बाबू मैथिल्लीशरणजी, 
राजा साहबकी चिट्ठी पढ़ी । मुतहस हमारे पास था। क्‍यों उन्हें 
कष्ट दिया | ज़रूर ऐसा काव्य लिखिए। पर तबीअश्रतको संमालकर । 
आपने राजा साहबका जो पत्र भेजा है, उसका जिक्र न करके इम भी राजा 
साहबको धन्यवाद दे गे--उनके ऐसे साधु-सावपर । मुसदसको सुनिए, 
उसीसे (आपको) सामग्री मिल जायगी । 
४ एप्रिलको, हम दो महीनेके लिए गांव जायैंगे । 
भवदीय 
मभ० प्र० द्वि० 


[६५] 
जूही, कानघुर 
8०-२३--१९ 
प्रिय बाबू मेथिलीशरणजी, 
सुकवि-सद्लीतन मईमें छुपेगा | स्वर्गीय-संगीतका उठान अच्छा है । 
लिखिए, । पूरा कर दीणिए। भेजा हुआ अंश जूनमें निकक्षेणा । प्राम्य 
जीवन भी लिखिएगा । उसके जीवनको अधिक सचेतन करनेकी चेष्टा 
चीजिएगा | 
राजा साहबका पत्र अपने पत्नोंके ढेरमें इसने डाल दिया है। ढूँदा, 
नहीं मिला | एक-एक चिट्ठी देखनेसे उसका पता लग सकेगा । जैसा 
कहिए, किया जाग । राजा साइबकी सुझुचिकी हमने प्रशंशा की है | यह' 
भी लिख दिया है कि सुसदसफे सदश कविता इस समय छापेगा कौन' और 
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लेखककी रक्छा भी कौन करेगा। पं० गिरिधर शर्माकी कविताएँ आपने 
जहदीमें देखीं | दो घंटे हमारे खर्च हुए । फिर भी मनकी नहीं । 
दवाके बिंगढ़ जानेका दुःख है। अब कष्ट न उठाइएगा । फिर देखा 
जायगा। 
भवदीय 
म० आ० द्व्० 


[६६] 
दौजतपुर 
१९-४-११ 
आशीष, 
१४ ता० का पत्र मिला। शकुन्तलावाली कविता छपनेके लिए. 
भेज दी | उस पद्ममें “बंश-व्याधियाँ? पाठ ठीक रक्‍्खा है। 
मुसहुसको किसी मौलवीसे ज्ञरूर सुनिए और समक्रिए | हरिगीतिका 
छुन्द बुरा नहीं। कबिता खूब ओजस्विनी और यथास्थान कारणिक 
होनी चाहिए । सँमल-सँमल लिखिएगा। देरी हो तो दर्ज नहीं । नमृनेके 
लिए, थोड़ी 'सरस्वती'में पहले छापेंगे। 
बुद्धको आपदीने अवतार माना है। वेदोंको भी आपहीने ईश्वर कृत 
भान रक्‍खा है। ईश्वरके यहाँसे इन विषयोंमें कोई दस्तावेज्ञ हम लोगोंके 
पास नहीं । जब यशोंमें पशुहिसा अधिक होने लगी तब समझदार आदमी 
धबराये। वें सुधारकी बाते सोचने लगे | ऐसोमें बुद्ध सबसे बंढुकर 
निकले । उन्हें अपने कासमें कामयाबी हुईं । इससे वे श्रवतार मान लिये 
गये । पशुहिंसा कम हो गई । परन्तु पशु हिंसा वेदोक्त है। और वेद ईश्वर 
कृत माने गये हैं। श्रतएव उनक्री प्रतिष्ठा अ्रक्ुण्ण रखनेके लिए, 
शंकराचार्यको वौद्मतका खश्डन करना पड़ा । 
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दत्तका इतिहास सभासे मेगा लीजिए. | उससे पुरानी बाते' बहुत 
कुछ मालूम हो जायेगी । और कोई पुस्तक हिन्दीमें नहीं। राजस्थानके 
आदियें भी कुछ हाल है। 

सुलोचनावाली कविताकी हस्तलिखित कापी यहाँ हमारे पास नहीं। 
नहीं कह सकते क्‍यों हमने परिवर्तन किया | छुन्दोभंग नहीं है । 


भवदीय 
भ० अ० द्वि० 


[६७] ' 
दौलतपुर 


२७-६८ 
आशीष, 
भारत-भारती' का कोई अंश ( २०-२५ पद्य ) सरस्वतीमें छुपनेके 
लिए, भेजिए । 


३ सितम्बर तक कानपुर जानेका विचार है। 
भवदीय 
म० प्र० द्वि० 


[६८] 

उत्तरमें निवेदन 
यहां हमारे पास कोई पुस्तक नहीं जिससे पारसियोंके आनेका समय 
बतावे' । कैफ्कीका कहना ठीक है। “सुसलमानोने पारसियोपर अत्याचार 
आरम्भ किया--मरो या मुसलमान बनो । बहुत थोड़ेसे पारसी अत्याचार 
से पीड़ित होकर हिन्दुस्तानकों भाग आये। उन्हें शायद गुजरातके किसी 
हिन्दू राजाने शरण दी | ३ सित० को कामपुर जानेका विचार है। वहाँ 

किताबें देखकर सही-सही हाल लिख सकेंगे। 
३८--4--१२ म० प्र० द्वि० 
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[६६ ] 
जूही, कानपुर 
<--५९-१२ 
आशीष, 
भारत-भारतीःकी समाप्तिका समाचार सुनकर बड़ी खशी हुई। 
फुरसतमें दुह्दरा-तिहरा कर छुपाइएगा । फ़ारसमें पहले पारसियोंका राज्य 
था। तीसरे ईसदीगिर्द राजाके समयमें अरब लोगोंने उस पर चढ़ाई की 
आर उनके मन्दिर आदि तोड़-फोढ़ डाले । मरो या मुसलमान हो---यही 
शर्त थी। लाखों पारती मारे गये। करोड़ों मुसलमान हो गये । हज़ार 
पाँच सौ बच रहे । हज़ारों मारतकी तरफ़ भागे। करोड़ों मुसलमभानोंने 
पीछा किया । भारत पहुँचते-पहुँचते बहुत थोड़े रह गये । यहां वे खंभात 
की खाड़ीमें उयू (020) नामके बन्द्रगाहमें उतरे | १६ वर्ष वहां रहकर 
वे ठंजान नामक नगरकी ७१७ ई० के लगभग आये। वहाँ उस समय 
ग्रदव राना नामक हिन्दू राजा था। उससे रक्षाकी प्रार्थना की । उसने 
प्रार्थना स्वीकार की और संजानमें पारसियोकी बसने दिया | संजान इस 
समय उजाड़ दै। 
भवदीय 
संण अ० द्वि० 
[७०] 
बरेली 
३९--९-१ ४ 
झाशीष, 


आपकी तबीअ्रतका द्ाल' सुनकर दुःख हुआ । ईश्वर कुछ मुझसे ऐसा 
रूठ़ा है कि वह भेरे सहायक मित्रोंको भी नीरोश नहीं रहने देता । भेरा 
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चित्त बहुत विषण्ण था। इससे ४-५ दिनके लिए बाहर घूमने निकल 
आया हूँ । पहली अक्टोबर तक कानपुर लौट जाऊँगा। 


विनयकी कविता आए सीधे प्रेचको भेज दीजिएगा। 
भवदीय 
ज्ञ० प्र० द्वि० 
[७१] 
जूही, कानपुर 
२३०-१०-१२ 


आशीष, 
शुकलाल पंडेकी कविता मिली । आपने बढ़ी कृपा की जो इसका' 


संशोधन कर दिया। 'भारत-भारती'में हेडिंगूस हों तो सब कहीं हों । न हों 
तो कहीं नहीं । बेहतर तो यही है कि हेडिगूस आप सर्वत्र कर दीजिए.। 
झमैषी 


झ० प्र७ ट्विं० 
[७२] 
जूही, कानपुर 
११०१ १-१ 
श्रीयुत बायू मेथिलीशरणजी, 
आशीष । चिट्ठी मिली | वह मासिक पुस्तक भी मिल गई | बढ़ी कंपा 
होगी, नया काव्य बनाकर भेजिए, । जनपरीसे छापूँगा | प्रतिशाबद्ध होना 
अच्छा नहीं। जनवरीमें उस कावध्यका प्रथमांश छापकर उसी संज्यामें जो 
कुछ लिखना होगा, लिख दूँगा । नहीं जैसा किए, करूँ । सियारामशरण 
जीका काच्य भी भेजिएग़ा । 
कल मुरादाबादके पं० ज्वालादत्त शर्मा श्राये थे । बड़े काव्य-प्रेमी 
आर रसिक हैं। आपकी कबिताओंकी बड़ी प्रशंजा करते ये । अपने पिताके 
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सम्बस्धमें श्रीधएणीकी लिखो विशेषणावली छापनेके कारण मुझे बहुत 
फटकारा । 
परिडत रामजीलालने इंण्डियन प्रेस छोड़ दिया । वहीं निजका 


छापाखाना किया है । 
शमैषी 
म० भ्र० द्वि० 


[७३] 
जूही, कानपुर 
२७--१ ३-०१ ३ 
श्रीयुत मेथिलीशरणजी, 
जयद्रथ-बधकी जिल्द-बँघी कापी मिली । बढ़ी सुन्दर जिल्द है । 
जिल्दपर जो फूल या चक्र है उसे देखनेसे आपके मोनोग्राम (नामाक्ष्रों ) 
का अम होता है। कल एक कार्ड आपको भेज चुका हूँ । दे 


म० भ्र० द्विवेदी 
वोल्तपुर 


२११--१३००१ 


[७४] 


आशीष, 

१७ ता० का कार्ड मिला। बौद-धर्मविषयक आपका अ्रनुवाद 
अवश्य प्रकाशित करूँगा । उसके नीचे मैंने श्रमी तो आपका ही नाम 
लिख दिया है। जो कल्पित नाम आप देना चाहे बताइए । में धही लिख 
शा झुभाषयाथी 

म्॒र० प्र० द्विषेदी 
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[७५] 
दौलतपुर 
5 २४-११००१ हे 
श्रीयुत बाबू मेथिलीशरणजी, 
आशीष । पाश्चाल पण्िडिताकी कापी मिली | वे पथ तो मेरे द्वी लिए 
मालूम होते हैं । पर कब्र भौर कहाँ छुप चुके हैं, याद नहीं । लाला देवराप 


को लिखता हूँ कि इस कवियित्रीके कान पकड़े । 
७, ८ जनवरी तक कानपुर लौट जानेका विचार है। 
शुमैषी 
म० प्र० द्विषेदी 
(७६) _ 
जूही, कानपुर 
३१००१५०--१ ३ 


प्रियबर बाबू मेथिलीशरणजी, 

टालस्टायका वह श्रधूरा पत्र मेरी समकमें पत्रावलीमें रखने योग्य 
नहीं । वरुदत्तके फ्रेंच भाषाके पत्रका पता मुझे मालूम नहीं । 

स्वामी रामतीर्थ नामक पुस्तकके प्रथम भागमें उनका कोई पत्र नहीं | 
इसीकी समालोचता 'संरस्वती'में निकली है। 

लाहौरमें एक महाशय औरंगज़ेंबके पत्रोंका अनुवाद हिन्दीमें कर रहे 
हैं। उत्का नाम और पता है :--हरिवल्लमशर्मा बी० ८०, मूल॑चन्दकी 
कोठी, श्रमारकली, लाहौर । सरस्वतीमें छुपाने कहते हैं। मैंने नमूनेका 
एक पत्र माँगा है। इन पत्नोंमें दोएक आपकी पत्नावन्नी योग्य अवश्य 
होंगे। मुझे मिलते तो मैं श्रापको मेज दूँगा । बेहतर होगा आप इनसे स्वय॑ 
पंत्र-व्यवद्दार करें । 


१५३२ ट्विवेदी-पन्नावली 


विवेकानन्दके जो पत्र पुस्तकाकार हिन्दीमें निकले हैं, उनमेंसे एक 
श्राधको लीजिए. । शायद पं० लक्ष्मीधरने उनका अनुवाद किया है ॥ 
मेरे पास पुस्तक नहीं आई । पं० श्रीधर पाठककी कविताकी कल्लोलॉसे 
मर्यादा? उमड़ रही है। हालकी संख्यामें तीन कविताए' निकली हैं। 
उनकी जैसी कविता होती हे वैसी ही ये भी हैं । सरस्वतीका पद्म भाग शब 
बहुत ही कमज़ोर हो चला है। हमारी दौड़ सिफ आप तक है। आप न 
लिख सके' तो बा० सियारामशरण ही को तैयार कीजिए । हर महीने एक 
उनसे मिजवाइए । परसोसे मुझे जुकाम है। ज्वरांश हो रहा है। आशा 


है आपकी तप्रीश्रत अब सुधर चली होगी। 
झुमैषी 
स्र० प्रूक 
[७७] 
जूडी, कानपुर 
१६०5१०-१४ 


प्रियवर मेथिलीशरणजी, 

आशीष | बाबू बृन्दावनलालका पत्न पढ़ा। मुझे इतनी गालियोँ दीं; 
उससे मेरा क्या बिगड़ा ! करने दीजिए समालोचना, देने दीजिए गालियों । 
डस भावी उमालोचनाका उत्तर जनवरीकी सरस्वतीमें पहले ही मिकल 
जायगा। “सम्य समालोचक” कबिता पढ़िणए्गा। आप एक हफ्ते तक 
और काम बन्द कर दीजिए | श्रन्योक्तिपरक पक खूब चुटीली कविता 
लिखिए | उद्‌-मिश्नित भाषामें | उसमें इन लोगोंकी ख़बर लीजिए तो 
अच्छा हो । 

आपके मित्रकी दोनों आज्यायिफाएँ छापनेफे इरादेसे रख ली हैं । 
अवनीतलंबद्धतिशोल--वेंसे ही रहने दिया है । 


मैंषी 


च्ु 
भ० अ० द्विवेदी 


हिपेदी-पत्रावल्ञी १९४ 


गोपनीय 
उस गालीगलौजके लेखक हैं शिवसागर पाण्डे एम० ए०,. 
एल-एल० बी०, म्यूरकालेजके एक अध्यापक | फानपुरके रहनेवाले २५ 
वर्षके विद्यान्‌। मेरे पूर्व मित्र जो मेरी बीमारीके समय भेरी जगह--- 
सम्पादककी--माँगते थे। 
[७८] 


जूही, कानधुर 
१७-२-१४ 
आशीष, 
दक्षिण अफ़रीका, कनाडा और श्रास्ट्रेलियामें मारतीय प्रवातियों 
और निवासियोंकी जो दुर्दशा हो रही है, आप॑ जानते ही हैं । उस विपय 
पर दो एक कविताएँ लिखिए | समय-सूचकता बड़ा भारी गुण है! 


समयानुकूल कविताका बड़ा असर होता दे । 
भवदीय 
भ० प्र० छिचेदी, 
[७६] 
दौलतपुर, 
भोजपुर, रायबरेली 
१<4--8०-१७ 


प्रियबर बाबू मेथिलीशरणजी, 

मैं यहाँ कल आया । पेषेट, आपका भेजा हुआ, परसों कानपुर दी 
में मिल गया था। 

अहिल्याबाईका पत्र बहुत पसन्‍द आया । बड़े मईंखका है। यह तो 
ओर भी बढ़ा होमा चाहिए था। विचार-विस्तारके लिए बहुत जगह थी ६ 


१२४ द्विवेदी-पत्रावज्ञी 


मईकी सर० में छापूँगा । नीचे लिखे अनुसार उसमें शोधन करना चाहता 
झूँ। ठीक न हो तो आप कर दीजिए, -- 
१, पद्च २ पंक्तियां २-३ विख्यात वीरे करते जिससे विरोध होता' 
किसे--. 
२. पथ ३ चरण ३--<ूँ आपकी अब न जो शत साधुवाद | 
३, पद्म १३ चरण १--चीराप्रगण्य यह भी अब सोच लीजे | 
४. पद्म १४५ चरण ४--फिर सोचिये किसलिए इतना अनर्थ । 
पद्म ५. में---हैं मूलते सुमति भी रब एक बार--यह खटकता 
है। कोई नियम नहीं कि सभी सुमतिवाले भूलें और एक ही 
दफे भूले । 
पद्म ६--सैन्य शब्द पुलिंग हो तो श्रच्छा । 
पंथ ६--डरना किस पापसे चाहिए । 


कविता छुपने मेजता हूँ। संशोधन करना हो तो पद्मोका हवाला 
देकर लिख भेजिए । बही पत्र ग्रेसको भेज दूँगा। व्यायोगका अनुवाद 
अच्छा है। सही है। पद्य भाग तो बहुत ही अच्छा है। आपने पद्ममें 
मूलका बढ़ी हठतासे अनुसरण किया है। यह ठीक नहीं । उसके शब्दार्थ 
की परवाह ने करके उसके भावोंका ही अनुवाद होना चाहिए। वह भी 
बामुहयविरा हिन्दोमें । जित॑ जितं का आप जीते आप जीतै--हिन्दीका' 
मुहाविरा नहीं। गययकी हिन्दी इसी कारण बहुत क्लिष्ट हो गई है। मुनातिब 
समक्तिए तो गद्य भागका संशोधन कर दीजिए. | दो ही चार घंटेका काम 
है। सरल बामुद्दाविरा हिन्दी कर देनेसे बढ़ी अच्छी पुस्तक होती। में 
सर“में छापूँगा। जितनी कार्पियोँ दरकार हों पुस्तकाकार ले लीजिएगा। 
सवदीय 
म० प्र० दिवेदी 


हिचेदी-पत्रावशी १२७ 


[5८०] 
दौकतपुर 
२७--७४०-१ ४७ 
प्रियवर बाबू मेथिलीशरण गुप्त; 
२३ का पत्र पहुँचा। अहिल्याबाईके प्रमें इस प्रकार संशोधन कर 
दिया।- 
पद्य ५--जो भूल हो उचित है उसका सुधार । 
पद्म १५---तो सोचिए, किसलिए' इतना अनर्थ । 
पंच ६--सैन्य स्रीलिंग ही रहने दिया। 
पंच ६--पापको? भी रहने दिया | 
पंच २-३-१३ में अपने किये संशोधन रहने दिये। 
पद्म १५ में 'तो! की जगह 'फिर! करना मेरी भूल थी । मेरा बुद्धि- 


बैकलय अब दिन पर दिन बढ़ रह है। 
शुमेदी 
म० अ्र० द्विषेदी: 
[८१] 
दौजतपुर 
२३५-७०१४७ 


प्रियवर बाबू भेथिलीशरणजी, 

२२ का कार्ड और २३१ का पत्र मिला । कविता और गीत पहुँचे, 
बड़ी कृप। की । धन्यवाद । 

जायसवालजीकी जाति क्या है, यह बात पाटलिपुत्रकें मालिकसे 
छिपी म थी । यदि वे बआह्षण ही चाहते थे तो जायसवालजीफो पहले ही 
क्यों रखा । असल बात क्‍या है ो हम लोग नहीं जान सकते | 


9१६ द्विबेदी-पतन्नावजी 


शिवाजी पर जो काव्य संस्कृतमें है उचका नाम शायद शिव-विजय 
'है। बहुत वर्ष हुए, तब पढ़ा था । मेरे संग्रहमें था । परन्तु जब वह लेख 
. लिखने लगा, जिसका कि आपने हवाला दिया है, तब ढूँढा तो न मिला। 
शायद कोई लें गया। मराठीवाली पुस्तक है । उसका पता कानपुर पहुँच- 
कर लिखेूँगा । 
शुमैषी 


म० प्र० द्वियेदी 


[८२] 
दौजतपुर 
२९--७--१४ 
प्रियबर बाबू मेथिलीशरणजी, 
२४ का पत्र मिला । साहित्य-सम्बन्धी कबरितामें अभिज्ञका श्रविज्ञ कर 
'दिया । शकुन्तला कविताके हेडिगके नीचे “जन्म श्रौर बाल्यकाल” 
लिख दिया। । 

कालिदास मामकी पुस्तकममं तो नहीं, पर शकुन्तलामें शायद आपके 
मतलबको बाते मिले । बहुत समय हुआ इसे पढ़े । ठीक याद नहीं । पर 
युस्तक बहुत अच्छी है। ज़रूर मँगाकर पढ़िए. । कविता लिखनेमें काम 
न आबे न सही। निर्मयभीमव्यायोग भेजनेकी अब जल्दी नहीं। 

'सावकाश भेजिएगा । गद्य भाग ठीक हो जाने पर | 
जायघवालजीकी लीला जानी जाने योग्य नहीं | # 


शुमेषी 
म० प्र० द्विघेदी 


# रंय० डॉ० फे० पी० जावयसबाबसे झावचाये महावीरप्रसाद द्वित्रेदी- 


दिवेदी-पन्नावक्ञी १२७ 


[परे] 


दौलतघुर 
4३-<-१४ 
औयुत घाबू मेधिलीशरणजी, 
८ अगस्तके पाठलिपुत्रमें आपकी कविता पढ़ी । वहीं दूसरे कालमर्म 
बैरिस्टर साहबका# नोट पढ़ लीजिएगा। पहल अन्य मालाकी 


समालोचनासे मतलब है। शायद दूधके नाम पानी और अनुवादकरत्तांकी 
धूलभरी बुद्धिका चरणोदक आपने भी पिया है। पिया हो तो पिलाने- 
बालेको पाटलिपुत्रके जजके सिपुद करके सजा दिलाइए। 
सवदीय 
म० प्र० द्विचेदी 


[८४] 
जूही, कानपुर 
१९००८० ६ 
प्रियबर बाबू मेंथिल्ञीशरण गुप्त, 
२१ का काई ससय पर मिल गया था। लेख भी मिल गया । जिस 
महीनेकी 'सरस्वती'में कहिए, उसी महीनेमें छापूँ। 
जीका ३९०३ से मतसेद था। यह भतभेद जायसवाल्जीके किसी लेखकों 
लेकर था । मतभेद सम्बन्धी जायसवात्जीका १९०३ का पत्र ड्विवेदीजीके 
नागरी प्रचारिणी सभावाल्ले संग्रह है, जिसे मेंने बेखा है । 
#कै० पी० जायसवाल । 
| प्रकाशन-संस्थाका नाम जानबूभकर हटा दिया गया है। मूल पत्रमें 


सुरक्तित है । 


बश्द द्विवेदी-पन्नावली 


भौय्य विजयकी कापी भी मिल गई। थैंक्स | 

आर्टका समानाथंकवाची शब्द संस्कृतमें मुझे ढूँढ़े नहीं मिलता । 
शिल्प, शिल्प-चात॒य्य, कला, कलाकौशल, कारीगरी श्रादि कह सकते हैं। 

भारत-मारती'की समालोचना पर बैरिस्टर साहबने मुझपर जो पुष्प- 
चृष्टि की दै सो आपने देखी ही होगी | न देखी हो तो भेजूँ । मुझे एक 
अपमानसूचक कार्ड भेजा है कि तुमने हरप्रसाद शाज्रीको “गाली” 
दी | बाबू सीवारामने नालिश भी की है। मैं चुप हूँ । न उत्तर दिया, 
न 'सरस्वती'में कुछ लिखनेका विचार। यह घमण्डाचार्य्य त्रिलोकके 
विद्वानोंको अँगूठेपर रक्‍्खे घूमता है । 

भवदीय 


म० प्र० द्विणेदी 


[८५] 
जूही, कानपुर 


३१०<०१ ४ 


आशीष, 

“उत्तर” बाली चिडी और इसके साथ “दुबे” वाला कार्ड दोनों 
चीज़ें मिल गई । आपके घरकी बीमारीका हाल सुनकर बड़ा हुःख हुआ | 
न मालूम कैसी बीमारी है, अरब तक नहीं दूर हुईं। मैं आ्रापके दुःखका 
अच्छी तरह श्रनुमान कर सकता हूँ । मैंने तो कोई पुण्यकार्य किया नहीं। 
इससे ईश्वरसे बहुत दूर हूँ । तथापि उससे मेरी प्रार्थना है कि वह आपकी . 
चिन्ताकों शीघ्र दूर करें। 

शुभेषी 


म० प्र० द्विवेदी, 


हिवेदी-पत्नावज्ञी १५५ 


[८६] 
दौज्तपुर 
१4७--१२--१४ 
श्रीयुत बाबू सेथिलीशरणजी, 

१३ का पोस्टकार्ड सिला | २४५०) की बात मैंने किसी पंत्रमें नहीं 
पढ़ी । किस पत्रमें छुपी है ! जो लोग सम्मेलनमें गये थे वे अलबते मुझसे 
कहते थे और माँगनेवालेकी “निष्काम हिन्दी सेवा?” की तारीफ़ करते 
थे | सम्मव है, यह अफवाह मूठ हो । 

आपय्य-समाजी अब मेरी नालायकी, खुशामद और पक्षपात यह 
लिख-लिखकर साबित कर रहे हैं कि नाथूराम शझ्लुरकी कविताको, जो 
आपकी कवितासे बढ़कर है; मैंने सिर्फ़ “खासी?” कह दिया और झापकी 
कविताकी तारीफ में कल्ेजा निकालकर रख दिया। 

शुभेरषी 


म० भ्र० द्विघेदी 
[८७] 
। दौलतघुर 
१९००१ १००१ थे 
श्रीयुप्त बाबू मेथिलीशरणजी, 
आशीष) १४ ओर १८ दिसम्बरके कार्ड पित्त । स्वीन्द्र॒बाबूकी 
कविताका अनुवाद चाहे गीतोंमें चाहे अन्य पथमें | गद्यमें नहीं। आझापकों 
फुरसत न हो तो भाई साइब ही को करने दीजिए. । “नैवेय” से भी कुछ 
अनुवाद होना चाहिए। 
हिन्दी समाचार मेजनेकी ज़रूरत नहीं, “दास” महाशयके ओऔदार्य 
की मुझे पूरी थाह है। आय-समाजियोको कुत्सा करने दीजिए | उसके 
रद 
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कारण मैं अपने कर्त्त॑व्यसे व्युत नहीं हो सकता | स्वानन्दजीकी भी पूरी 
क॒पा है, वे आपको “ऊँचे दरजेका कवि” और मुझे अपना' “गुरु” कह 


चुके हैं | तथापि इस समय वे और ही पाशमें बँथे हुए, हैं । 
शुभेषी 


म० भ्र० द्विवेदी 
[८८ ] 


जूही, कानपुर 
१७-१०-१७ 
आशीष, 
जनवरी १५ के ( कलकत्तेके ) मार्डन रिव्यू (00800 ७४7०७) 
में औरंगज़ेबके ऐतिहासिक पत्र पढ़िए | 


[८६] 


श्रीयुत बाबू मेथिल्लीशरणजी, 

आशीष। १६ का कार्ड मिला | कविताका नमूमा मुझे पंसन्‍द है । 
पूरो करके भेजिए । कोई बात समय और सरकारके विरुद्ध न रहे। 
इशारा मी न रहे । कल नया क्लादून बना है। क्रादूत क्या साशल्ला--- 
जंगी क्वानूत--है। फांसी तक की सजा है | 

कविताके सम्बन्ध आप जो लिख रहे थे उसका क्‍या हुआ । वह 
बहुत सामयिक होती । उसे पहले भेजना चाहिए । बिना आपकी कविता 
के सरस्वती? फीकी रहेगी । इसका झुयाल रखिएगा । के 


म० भ्र० द्विचेदी 


शुमैषी 
म० प्र० द्विचेदी 


जूही, कानपुर 


२००३-१७ 
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[६० ] 

उत्तरका संक्षेप 

भारत-भारती! इस प्रशंसाके योग्य नहीं तथापि आप जैसे महानुभावों 
के वाक्य मेरे लिए बहुत कुछ उत्साहवर्द्धक हैं । 

आप अपनी सबसे श्रच्छी कविता-पुस्तककी एक कापी वी० पी० द्वारा 
मुझे भेजिए । साथ ही भा० भा० के १० प्रारम्मिक पद्योका गुजराती 
अनुवाद भी भेजिए.। इस सामग्रीको देखकर मैं अपने निश्चयकी सूचना 
आपको दूँगा । 

इनके श्रा' जाने पर श्राप इन्हें पं” बद्रीनाथ भट्टको भेजिएगा | वे 
गुजराती काव्यके अच्छे शाता हैं। थदि वे कहे' कि अवस्थी जी अच्छे 
और प्रसिद्ध कवि हैं, तो अनुवाद करनेकी अनुमति दे दी जाएगी। 
07७07 उनको देनी पड़ेगी । शर्तें पीछेसे तै हो जायँगी । 

कल कान्यकुब्ज स्कूलका जलता था। लड़कोंने भा० भा० के अन्त 
का गीत गाया । भ्रोता गद्गद हो गये । बढ़ी खुशी हुई । ऐसे समयोचित 
गीत दो-चार और लिख डालिए। 
२२०३-१४ म० प्र० द्वि० 


[६१ ] 


जूड़ी, कानपुर 
4 ६-०-४--१ ७ 
प्रिय मेथिल्ञीशरणजी, 
आशीष। चिट्ठी मिल्नी। तिलोत्तमाकी कापी भी मिली । मेरी त्ीअतः 
आठ रोज़से अच्छी नहीं | नींद बहुत कम आती है। चित्त उदासीन 
रहता है। काम नहीं होता। तबीभ्रत सुधरने पर तिलोत्तमा देखूँगा + 
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आ।ठ-दस दिन बाद गाँव जानेका इरादा है। वे कौन साहब हें जिन्होंने 
रदी भरकर आपको धोखा दिया । आपका' इसमें क्‍या अ्रपराध, अपने ही 
कम्मोंसे वें जल' गये। आपके भाई साहब भ्रबतक नहीं आभे। मिलने पर 
उन्हें “बक्ष मापा” दे दूँगा। फाल्युनक्ते बादका भारतवर्ष” नहीं आया। 
अगली कापियों मेजनेके लिए लिखता हूँ। श्राप न भेजिएगा । 

बाहस्पत्यको न अब मैं कभी उस विषयमें लिखूँंगा न आप लिखें | 
मैंने चुना चुनी एक चिट्ठी लिखी थी | उत्तर आया कि बहुत पढ़ने- 
लिखनेसे दृष्टि खराब हो गई है| कुछ नहीं लिख सकता | पे शन खेनेके 
बाद लिखेगा | जब वे पेशन के ले तभी आप उर्म्मिला लिखे । उसके 
पहले शायद उसे पढ़नेकी फुरसत ही न मिले । 

मोटो कोई प्रूफ पढ़ा वो बताऊँगा । मोटो आप ही चुनिए तो अच्छा 
दों। जितने आपने चुने हैं सब अच्छे हैं । ह 

शुभषी 
म० भ्र० द्विवेदी 
[६२] 


: प्रियबर बाबू मेथिलीशरण गुप्त; 

आशीष । कृषक कथाकी कापी मिली । तीम नहीं, तो दो महदीनेके 
लिए ज्ञरूर काफ़ी होगी । जूतकी 'धरस्वती! कम्पोज हो रही है । अब यह 
कथा जुलाईसे निकलेगी, 'फीज़ीका हाल' इससे निकाल दिया, यह बहुत 
अच्छा किया। ज़माना फिर नाजुक आ गया है। 

छुन्‍्द बदलनेकी श्रव ज़रूरत नहीं । लक्ष्मीकी न पढ़ना ही अच्छा 
है। सिकनदर और उस योगोपर अनश्य लिखिए। विषय बड़ा ही 
छुदयाकर्षक है | 


दोजातपुर 
रणुण- १७ 


हिवेदी-पन्नावक्षी १६३४३ 


हम्मीरकृत चित्तौड़के उद्धारपर भी नाटक लिखिए । यह भी अच्छा 
विषय है, आशा है, बाबू तियारामशरणुकी तबीश्रत अरब श्रच्छी होगी । 
मैंने अपना हाल श्रापको नहीं लिखा। मेरा कौठुम्बिक जीवन 
विषमथ हो रहा है। मेरे शरीरकी रक्षा करनेवाला कोई नहीं । जिनको 
मैंने श्रपना कुठम्बी बनाया है वे मुझे फलवान वृक्ष समभकर डंडों और 
इंटोंकी मारसे शीघ्र ही कब्े, पक्के फल गिराकर हड़प कर जाना चाहते हैं । 
झुमैषी 
म० अ० हिघेदी 
[६३] 
दौलतपुर 
हु २-६--१७ 
श्रीयुत बाबू मैथिलीशरणजी, 
आशीष । इन नीचोंकी बातोंपर ध्यान न देना चाहिए। जो लोग 
१६ हजार रुपया दे डालनेकी शक्ति मुझमें समभते हैं वे पागलके सिवा 
और कुछ नहीं। डरानेके लिए. आप चाहे एक नोठिस भत्ते ही भेज दे। 
और कुछ करनेकी ज़रूश्त नहीं | इस महात्माने कई दफ़े मुक्ते घोखा 
दिया है। लिखे' आप, नाम नीचे दे दे स्रीका । 
शुमेषी 
भ० भ्र० द्विवेदी 
[६४] 
दौलतपुर, रायमरेशी 
46०६०-पै ५ 
भीयुत बाबू मैथिज्ञीशरण गुप्त, 
झाशीष । कार्ड सिला । त्जाज्ञनाकी कापी भी मिली। मुझे तो 
छुपाई पसन्द है। मात्राएँ ज़रूर टूटी हैं, पर पढ़ा जा सकता है | इस 
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पुस्तककी जो-जो कविताएँ 'सरस्वती'में नहीं निकलीं उनके नाम लिख 
भेजिए.। मौका मिला तो 'सरस्वती'में छापूँगा। कृषक कथाका अर्घोश 
जुलाईमें छुपने भेज दिया । 

हम्मीर आदि लिखना शुरू कर दोजिए, विषय माकू ल' है। कल एक 
गाँव गया था। जनेऊ था। एक बिगड़े दिल ब्रह्मचारी मिले । शिक्षित 
हैं । गंगातठपर एक ब्रह्मचर्याश्रम खोल रक्‍्खा है। आपके बड़े भक्त हैं ॥ 
सारी भा० भा० कण्ठाग्र है। कहते थे--रोज़ गीताकी तरह उसका पाठ 
करता हूँ और शिष्योंसे कराता हूँ । कोई ५०० आदमियोंका मजमा था । 
श्रनेक लोग उनमें शिक्षित थे । भा० मा० के कितने ही अंश गाकर उन्होंने 
सबको मुस्ध का दिया। मुझे जो खुशी हुईं उसकी सीमा नहीं । 

शु्मेषी 


म० प्र० द्विवेदी 
[६५] 


जूही, कानपुर 
-४-१ ६ 
श्रीयुत बाबू मेथित्तीशरणजी, 
आशीष । पत्र मिला | रजिस्टड पैकेट भी आ गया । 'तिलोत्तमा” बहुत 
ही अच्छी छुपी । जैसी सुन्दर छुपाई है वैसा ही सुन्दर जिल्द श्रौर 
कागज है। 
साकेत'के दोनों सगे धीरे-धीरे अवकाशामुसार पढ़गा। तब आपकी 
घातोंका उत्तर दुँगा। मेरी राय है कि आप इस विषयमें मुझसे अधिक 
शान रखते हैं। रामायणकी मन्थिल्र बातोपर मैंने कपी विचार नहीं किया । 
शुमेषी 
म० भ्र० द्वियेवी 


द्विवेदी-पत्नावज्षी पृ 


[६६] 
जूही, कानपुर 
4 8४०४००६ ६ 
श्रीयुत बाबू मेथिलीशरणजी, 
आशीष। पद्च-प्रबन्धके दूसरे संस्करणकी कापी मिली । यैंक्स । 
'साकेत” देखनेके लिए अब तक समय नहीं मिला। श्रव शीघ्र ही 


देखूँगा । 
श॒मेषी 
भ० प्र० द्विधेदी 


[६७] 
जूही, क्रामपुर 
२२-४--१ ६ 
श्रीयुत बाबू मेथिलीशरणजी गुप्त, 
आशीष | १६ की चिट्ठी मिली। हो सका तो 'साकेत'के दोनों से दो ही 
अड्डीमें छाप दूँगा | नहीं तो आपके लेखानुसार एक-एक अइ्लमें आधा 
आधा छापूँगा। 
अभी में कुछ भी तंशोधन न करूँगा । पुस्तकाकार छुपानेके पहले 
जब आप पुस्तकको दुद्दररावे तब उचित संशोधन कर दीजिंएगा । 
एक ही छुन्दका दो, तीन, चार सगॉमें भी महाकवियोंने प्रयोग किया 
है। आप भी ऐसा ही करे । जो छुन्द खुब संजे हुए. हों उनका प्रयोग 
अधिक कीजिए । “त्षमा छाया तले नत था, मिरत था--यह छुन्द 
बुरा नहीं। “वह पारायण, हे नारायण --भी मजेको है। “१२ श्री कमला- 
सी कल्याणी”--पढ़नेमें अच्छा नहीं लगता। घरन्त-तिलका, वंशस्थ, 
उपजाति, इन्द्रोपेन्द्रबजा, दुत०, शिखरिणी आदि भी रखिए । पर रखिए, 
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वही जो आतानीसे बन जायें और पढ़नेमें अच्छी मालूम हो । गंणबत्तोंफी 
अपेक्षा मात्राइत्त बनानेमें कम परिश्रम पड़ेगा | क्‍यों न एक सर्ग सबैया 
छुन्दमें लिखा जाय १ 


मेरा इरादा १ मईको दौलतपुर जाने का है । शुभाकांक्षी 
मर प्र० 
[६८] 
जूही, कानपुर 
२६--४-१६ 
श्रीयुत बाबू मैथिलीशरुणजी, 


श्रशीष | सुहाग शब्दका जो भाव है ( हिन्दीमें ) बह सौभाग्यते 
ठीक-ठीक व्यक्त नहीं होता । इस कारण भाग-सुहाग पाठ सुख-सौमास्यसे 
ग्रधिक उपयुक्त है । 

भाग-सुहागकी जगह सुखद-सुहाग भी हो सकता है। जो पद्च 
आपने लिखा उसका दूसरा चरण मुझसे ठीक पढ़ते नहीं बनता । गति 


ठीक है न ! शुभेषी 
म० प्र० द्विवेदी 
[ &€ | 


प्रियवर बाबू मैथिलीशरणशजी गुप्त, 
आशीष | १४ का कार्ड मिला । श्रजुनके तरकसके विषयमे आंपंका' 
बताया आशय ही ठीक है।---- 
“सवंदा स्वदोष्सीति त्व॑ मिथ्या कथ्यसे झुथेः । 
सारयो छेमिरे पृष्ठ न चक्षः परयोपषितः ॥? 
और कुशल ।' ८, ३० रोज़ बाद दौलतपुर जानेका विचार है| 
भवदीय 


म० प्र० हिवेदी 


जुह्दी, कानपुर 
१७-१७ 


ट्विचेडी-पत्नावद्धी १३७ 


[ १** ] 
दौछतपुर, रायबरेली 
६-४--१७ 
श्रीयुत बाबू मैथिलीशरणजी गुप्त, 
आशीष । वैतालिक नाम बुरा नहीं । यही रहने दीजिए. | पद्म कोमल 
और भाव बहुत ऊँचे हैं। पुस्तिका छुपने योग्य है। छुपा डालिए। 
यहाँपर मेरे असिस्टेश्ट नहीं । कापी करनेके लिए मुझे समय नहीं । 
यदि कोई ढोखक कभी आपको मिल जाय, तो १०, १५ पंच लिखाकर 
मेज दीजिएगा। चुन-चुनकर जो बहुत अच्छे हों बही भेजिएगा । कापी 
लौयता हूँ । 


भ० प्र० द्विषेदी 
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राय ऊष्णदास 


राय कृष्णदास काशीके प्रसिद्ध राय ख़ानदानके हैं । ये प्रसिद्ध 
राजा पहनीमलके वंशज हैं। इनके पिता राय प्रह्मददास भारतेन्दुजीके 
भांजे थे। थे काशीके प्रसिद्ध रईसॉर्मे थे। संस्कृत और हिन्दी 
साहित्य इनकी विशेष रुचि थी। 


राय कृष्णदासजीका जन्म काशीमें सं० १९४९ में हुआ । इनकी 
प्रारस्भिक शिक्षा घर पर ही हुईं । ११ व्षकी अवस्थामें ही इनके 
पिताकी रुत्यु हो गई । बचपनसे ही कला और साहिस्यकी भोर 
इनकी विशेष रुचि थी । अपनी विपु्त सम्पत्तिके ये साक्षिक भी थे | 
अतः थोड़े समयमें ही इनका साहित्य-जगतके प्रसिद्ध ध्यक्तियोंसे 
सम्पक और सम्बन्ध हो गया । इस कारण इनकी फल्लात्मक भतिसा 
का तेजीसे विकाल हुआ । हिन्दीके कहानी-साहित्य और गद्य- 
काज्यके क्षेत्रमें इनका अपना स्थान बन गधा । 


राय कृष्णदासजी चित्रकक्माके अपूर्व पारखी हैं । चित्रकक्षांका 
घेसा सार्मिक आज्ोचक हिन्दीमें दूसरा नहीं है। भारतीय सूर्तिकला 
के सी यह प्रथम श्रेणीके विद्वान्‌ हैं । कलाके प्रत्येक क्षेत्र आपकी 
इष्टि सघी है। वस्तुतः कल्माकी आराधनामें ही इन्होंने अपना 
सम्पूर्ण जीवन जगा दिया । अपनी सम्पूर्या सम्पत्ति स्थाहा कर दी । 
“भारतकल्ला भवन” इनकी सस्पूर्ण साधनाका रुप है । 


लय अल मॉफिनातॉप आन क के सीजन आपके ल लिप कल आ भा तन के जप 
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इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं :-- 

१. गध काव्य--साधना, छायापथ, संछाप, प्रवाल । 

२. कविता-संग्रह--भावुक त्रजरज । 

३. कहानी-संभ्रह--अनाख्या, सुधांश, आंखोंकी थाह। 

४. कल्लाकी भाजोचना--भारतीय चित्रकत्ना, भारतीय सूति- 
कला, भारतीय चिन्नकज्ञा पर एक 
बुहद्‌ प्रन्थ अमी अप्रकाशित हैं। 

७, चिन्न-चर्चा [ अप्रकाशित |। 

६. इतिहास--हृक्ष्याकु बंश, भारतीय संगीत कला अमी 

अप्रकाशित हैं । 

राय क्ृष्णदासजीका पं० महावीरप्रसाद द्विषेदीजीसे घनिष्ठ 

सम्पर्क था । उनके पास हिवेदीजीके बहुतसे पत्र हैं। उन पत्नेमिंसे 
छोँटकर कुछ पत्नोंको यहाँ दिया जा रहा है। 


ईनॉनिजितालिलासाउए कला लि ० नि फसल लिन ता कला पाताल के आन नली आा आओ: 


१४७४० द्विवेदी-पत्रावक्ी 


[१०१] 


जंखनऊ 
१२- ९--० ९ 
प्रिय महाशय, 

२-४-०६ का कृपा-पत्र मिला। काशीमें आपसे न मिलनेका हमें 
भी बढ़ा' रंज हुआ । जी हाँ, हम हरद्वार गये थे । वहाँसे डेढ़ महीने बाद 
अरब लौट रहे हैं | कल कानपुर चलते ज.एँगे। संस्क्ृतमे दर्शक और द्रष्टा 
मिन्नाथंवाचक शब्द हैं। पर हिन्दी और मराठीम दर्शक शब्द देखने 
बालेके अर्थ भी अयुक्त होता है :--दर्शकबृन्द, दर्शक-मण्डली आदि 
उदाहरण हैं। मार्चकी सरस्वती? पास नहीं । नहीं मालूम उरामें क्या लिखा 
गया है। 


निवेदक 


भमददावीरप्रसाद द्विषेदी 


[१०२ | 


जूही, कानपुर 
२2००१ ०००१० 


आशीष, 

फल शामको ८ बजे आपका तार मिला । उसका उसी क्षण उत्तर 
दिया कि मैं १२ श्रक्‍्टोबरके बाद झाऊँगा | आज श्रमी ७ बजे आपका 
दूसरा तार आया। झापकी आज्ञा है--'886 जछांतिंता आअश्झक 
४४86४ (79969? | 


दिवेदी-पत्राबल्ी १४१ 


पाठकजीसे में श्रपना हाल कह खुका हूँ । उनके चले जानेपर सुझे 
ज्वर आा गया | पर एक ही दिन आया | विशेष कष्ट नहीं हुआ तथापि 
ऋअमज़ोरी है। मेरे एक मित्र लखनऊमें हैं । उनसे मैंने वादा कर लिया 
है कि दुगापूजाके दिनोंमें मैं उनसे मिलने जाऊँगा श्रौर ३, ४ दिन उनके 
यहाँ रहूँगा। मेरा इरादा था कि मैं ६ या ७ ता० को लखनऊ जाऊँ। 
१० को प्रयाग रहूँ । ११ को मिर्जापुर । बाद आपके यहाँ जाऊँ। आप 
कृपा करके यह लिखिए कि मेरे लिए काम क्‍या है! कल' शाम तक 
आपको यह पत्र सिज्ञ जायगा। परसों उत्तर आप पोस्ट कर दीजिए | नरसों 
भर को वह मुझे मिल जायगा । तब में आपको अपना निश्चय सूचित 
कर दूँगा। मैं सम्मेलनमें शरीक नहीं होना चाहता और न सम्मेलनके 
दिनोंमे काशीमें रनेकी इच्छा है। इसीसे मैं उसके बाद आना चाहता 
हूँ। आपका उसके पहले ही बुलानेका क्या अभिप्राय है ! सो साफ लिखनेकी 
कृपा कीजिए. । यदि १२ ता» के पहले मेरे आनेसे आपका कोई काम हो 
सके जो कि बादमें आनेसे न हो सकता हो तो कृपा करके वैसा लिखिए | 
मैं नहीं चाहता कि में वहाँ आऊँ और लोग मुझे सम्मेलनमें जानेके लिए! 
लाचार करें । सम्मेलनसे मेरा कोई विरोध या हद नहीं । मैं उसमें इसलिए, 
शरीक नहीं होना चाहता कि समाके भवनपर अद्वर्तेमें वह होगा और 
समा हीके कार्यकर्ता उसके कार्यकर्ता हैं । जिस समभाने मुझे समासे 
हटानेकी कोशिश की और जिसके सेंने इतने दोष दिखलाये, उससे मैं श्रव 
सम्र्क नहीं रखना चाहता । यह मेरी कैफ़ियत आपके जाननेके लिए: 
है, प्रकाशित करनेके लिए; नहीं | आप अब अपनी कैक्रियत स्पष्ठतापूर्षक 
लिखनेकी कृपा कीनिए | में ६ ता० तक आपके पतन्नकी प्रतीक्षा करूँगा । 


झमेषी 
भ० अ्र० दविचेदी 


३8२ द्विवेदी-पत्रावत्ञी 


[१०३] 


' दौलतपुर, 
डाकघर भोजपुर, रायबरेती 
२६०४-०१ रे 


आशीव॑चांसि विलसन्तुतराम्‌ 

पत्र मिला । आपकी माताकी बीमारीका हाल सुनकर दुःख हुआ। 
ईश्वरकी धन्यवाद है जिसने नेरोग्य प्रदान किया । 

पं० कृष्णकान्त मालवीयजीके जो जीमें आवबे करें । हमलोग 
अपना कर्तव्य यथाशक्ति करनेमें चुटि न करेंगे | 

आप अपने चित्र औरोंको तो देते हैं हमें दयों नहीं देते ! दो-एक 
देनेकी कृपा कीजिए --शीघ्र । 

इलियड आफ हि ईस्ट पर हमने क्या लिखा था याद नहीं। आप 
कुछ लिखिए जिससे याद आ जाय । 

मथुरा-सम्बन्धिनी कालिदासकी भूलका उल्लेख 'सरस्वती'में कर 
देंगे। निरक्षुशवाबिघयक आपके मतमेदकों हम प्रकाशित कर देंगे। 
शर्त यह है कि आप अवशिष्ट भूलोंको भूल स्वीकार करें और उस 
लेखकी उपयोगिता और अ्नुपयोगिता आदिपर भी कुछ लिखें । आपके 
पत्रके साथ आपका कोई लेख नहीं मिला । 

अभी कुछ दिन मेरा विचार यहीं अपने गाँवमें रहनेका है । 


सपदीय 
मदहाधीरप्रसाद द्विचेदी 


द्विघेदी-पत्नावल्ी १४३ 


[१०४ ] 
दौलतपुर, 
भोजपुर, रायबरेश्षी 
२८-४-११ 

आशीष, 

मुक्े इस लेखके छापनेमें ज्ञणा भी उप्र नहीं। पर मेरी राय है कि 
शाप इसे श्रभ्युद्य या हितवातांकों भेज दे'। ऐसा करनेसे इसका महत्त्व 
बढ़ जायगा | लोग जानते हैं. कि मुझसे ओर आपसे स्नेह है। अतएव 
शआपकी कृत प्रशंसा सरस्वती में ज़रा कम अच्छी लगेगी । एक बात और 
है । मईकी सरस्वती छप चुकी। जूसकी निकलनेमें मी सवा महीनेकी 
देरी है। अ्रतण्ब तबतक इस लेखको ठहरना पड़ेगा । पूर्वोक्त पत्रोमें 
भेजनेसे शीघ्र ही निकल भी जायगा और प्रभाव भी इसका अच्छा होगा। 
यदि आपको मेरा कहना अ्रच्छा न समझ पड़े तो रघुवंशके उन आोकोंकों 
लिखकर लेख लौटा दीजिए । में 'सरस्वती'में ही छाप दूँगा। रघुबंश 


यहाँ भेरे पाल नहीं । पुरानी सरस्वती! भी नहीं । 
भवषदीय 


म० प्र० द्विवेदी 
[१०५] 
दौलतपुर, 


डाकघर भोजपुर, रायबरेली 
३०--७-१६ 
आशीष; 
आपके दोनों कार्ड मिले । मैं आपका बहुत कुतश हूँ । हितचिस्तनाके 
लिए अनेक धन्यवाद। मेरे कुटुम्बमें कोई दस आदभी हैं | वे सब मेरे 
आश्रित हैं। मैं इस फिक्रमें हूँ कि कोई काम ऐसा करूँ जिससे उन लोगों 


१४४ दिवेदी-पन्नावक्षी 


को कोई कष्ट न हो। उनकी जीविका चलती रहे | इसका प्रबन्ध हो 
जानेपर साहित्यके कार्यसे किनाराकश हो जाऊँगा। तबतक किसी तरह 


चलाना ही पढ़ेगा। 
शुसाध्यायी 


म० प्र० द्विवेदी 
[१०६] 


(/!070778709)] ॥27€8६ 
(997]00'6, 
२२ फरवरी १९१२४ 
आशीष, 
कौटिल्य-कुठार मिल गया ) पोस्टकार्ड भी मिला । आशा है आपकी 
वर्बीभ्रत दिन पर दिन अच्छी होतीं जायगी। 
मैंने अपने एक मित्रके सामेमें एक छोथा-सा प्रेत कर लिया है। 
अंगरेज़ी, हिन्दी, उर्दू तीनों भाषाश्रोमें काम होता है ॥ यादि आपका या 
आपके मिन्नोंका मैं कोई काम कर सकूँ तो याद कीजिएगा | कृपा होगी । 
शुमेी 


मशावीरप्रसाव' द्विघिदी 


[ इसीके साथ .] 


लीजिए, 
न्याय करो तो मिचाह नहीं पे दया जो करो तो इया रहती है । 


१६--३-१२ भ्र० ध्र० द्विबेदी 


ट्विवेदी-पन्तावली १४७ 


[१०७] 
दौज्तघपुर, रायबरेली 
२ ६--६--२० 
आयुष्मान , 
पो० का० मिला। आम-काम कुछ न भेजिए. । विपत्तिग्रस्त हूँ । 
१६ जूनकी रातको मेरे घर यहाँ चोरी हुईं। नकृद, जेवर, कपड़े, बर्त्तन 
कोई २०००) का माल उठ गया। यहाँ और था ही क्या । १० रोज़ हुए; 
न चोरीका पता न चोरोका । जूता येपी तक मेरी गई। धोती मात्र रह 
गई । नंगा बैठा हूँ । कुठ्ठम्बियोंकी प्रायः यही हालत है। कानपुरसे 
पहननेके कपड़े मंगाने हैं । में शान्त हूँ । संसार ही नाशवान है, चीज़- 
चस्तुकी कौन बात । पर छुदुम्बियोको बहुत कष्ट हुआ है। 
शुमानिध्यायी 


म० प्र० द्विघेदी 
[१०८] 


दीबातगुर, रायबरेज्ञी 
< जुलाई २० 

आयुष्पान, 

आपके पत्रके उत्तरमें मेंग थक प्रोस्टकाई भेजा था'। कोई एक 
हफ्तेंसे अधिक हुआ। उसमें चोरीका हाल भी लिखा था। उस समय 
चित्त ज्लुब्ध था। इस कारण यदि कोई बात अनुचित लिख गई हो 
तो खयाल थे कीजिएगा। 

झाम भेजनेकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। लेकिन मेरा मना कर देना 
यदि आपकी खटके तो आप पारसल 7ज्रीत8७ ह।&707 0, >#, 8.7, 
( 089700700-- कक्ष 890 7078॥0॥ ) को भेज दीजिए, । 

९२० 


१४६ हिवेदी-पन्नावत्ी 


रसीद मुझे दौलतपुर। आम क्रीब-करीब कच्चे हों। पारसल मज़बूतीसे 
बँधा हो । 

मेरे घरसे जो कपड़ा चोरी गया है उसमें बहुत-सी चीजें काशीकी 
भी थीं। उनमैंसे कुछ लेनी पड़ेगी । कुठुम्बियोंको उनके चले जानेका 
रंज है। आप कृपा करके अपने किसी जानकार मुलाज़िमको बाज़ार 
मेजकर नीचे लिखी चीज्ञोके दाम दरियाप्त करा लीजिए--- 

१-पीतांबर रेशभी, नारंगी रंग, सफेद ज़री किनारी बारीक अंगुल 
डेढ़ अंगुल चौड़ी, पल्छुवोर्भ भी बेस ही ज़रीका काम | 

२-उपरना ( दुषद्टा ) नंबर (१) के सदश । 

३-पीतांबर मामूली, रंग पील।, रेशमी फिनारी (रंग लाल या 
नीला ) किनारी पतली । 

४-उपरना ( दुपषद्टा ) नंबर (३) के सहश । 

४-साढ़ी बनारसी, रंग कंजई या और कोई खुशनुमा, ज़री किनारी, 
हल्की । 

६-णक दुप्ा काशी सिल्कका मामूली । 

७-आसाम या ऐंडी सिल्क, एक कोटके लिए । 

ये चीज़ मेरे सदश मामूली गहस्थोंके योग्य जो हों उन्हींके दाम 


जानना चाहता हूँ । ज़ियादद कीमती चीज़ोंके नहीं । 
झुभेषी 


म० भर० द्विवेदी 


[१०8 | 
दीलतपुर, रायबरेज्ी 
९०-4८ ०२५९ 
बहुषिध आशीष, 
७ आगस्तका पीस्दकार्श मिता। आपके कुठुम््पर वश्भपात होनेकी 


दिवेदी-पत्नावज्ञी द४७ 


सूचना मुझे काशीसे बाबू मैश्निलीशरणने सम्यपर दी थी । मैंने 
उसी वक्त अपनी समवेदना-सूचक पत्री उन्हें मेजी; यथा बुद्धि सान्वना 
भी दो। शायद उन्होंने इसकी खबर आपको दी हो । 

मैं भुक्तभोगी हूँ । अपने अ्रनुभवसे जानता हूँ कि आपपर क्या बीती 
होगी और अब भी आपके मनकी क्‍या दशा होगी। यह रोग समभाने- 
बुकानेसे नहीं जाता। इसका कुछ इलाज यदि किसीके हाथमें है तो 
समयकी गतिके हाथमें है। संसार छोड़नेसे छूट्ता नहीं । सैकड़ों प्रकारके 
मायाजाल या बन्धरनेंसे मनुष्य जकड़ा छुआ है। चिरक्ति काम बिर्शों 
हीके आती है। जो दशा हो उसीमें समाधान माननेके सिवा और कोई 
उपाय नहीं। मुभषपर जो बीत रही है में ही जानता हूँ ॥ पर उसके 
विलेखन ओर तदर्थ रोदनसे क्‍या लाभ ! 

एक बात आपकी मुझे खटकी “कभी-कभी श्रवश्य स्मरण कीजिए?) 
यह ठेना क्यो! सत्तरके घर-घाठ में आपका स्मरण करूँ और कलके 
बच्चे आप सुभ जरठ, अपाहिज, अशक्त और मरणोन्मुखका स्मस्यथ न 
किया करें | यह कहाँका न्याय है! बूढ़ोंका सहारा या अन्धोकी 
लकड़ी तो बच्चे ही होते हैं । 

काशीमे कई पुस्तक-प्रकाशक हैं । गेरे कुटकर लेखोंके कई संग्रह 
मेरे पास हैं। विषय मिच-मिन्न हैं | मुनातिब उजर्त देकर कोई छापे 
ओर प्रकाशित करे तो बताइएगा । १५, २० पुस्तकें निकल गई। कुछ 
ही बाकी हैं । 


शुभाकांक्षी 


भ० प्र० द्विधेव्र' 


३४८ ह्विवेदी-पत्रावली 


[११०] 


दौलसपुर, रायबरेली 
२७०८००२९ 


शुभाशिषः सनन्‍्तु 

चिट्ठी २३ अ्रगस्तकी मिली । अ्रच्छा तो आप भी पुस्तक-प्रकाशक 
बन गये । झाशा है काम श्रच्छा चलता होगा। मेरे लेख-संग्रहकी कोई 
१६ पुस्तके' तो छुप गई । कोई ८ छुप रही हैं। ६ बाकी हैं । उनके 
नाम आदि अलग कागृज़पर इसी लिफ़ाफुम मिलेंगे । 

बाद-विवादवाले लेख वाग्विल्लात नामक पुस्तकें गये | वह दरमज्ञा 
( बद्देरियासरायवालों ) ने ले ली है । बहुत-्सी समालोचनाएँ नं० ६ 
पुस्तकमें हैं | झ्राय्य॑-नमाजका कोप बगेरह लेख और छोटे-छोटे नोट विचार- 
विमर्श हैं । उसके आठ खण्ड या अध्याय हैं । 

कुछ प्रकाशकॉने मुझे घोला दिया है। साहित्यालाप नामक पुस्तन 
खज्जविज्ञास प्रेंसने छापा है। छुपे ५ महीने हो गये । ४०००) से ऊपर 
उनसे पाना है। पर चिट्ठीका जवाब तक नहीं देते । श्रापकी जान-पहचानका 
बहों कोई हो तो उठकी मारक़त उलाइना दिलाया जाय । 

मेरी पुस्तके थों ही सरपठकी हैं । विशेष बिक्की होनेकी संभावना 
नहीं | छापनेसे कहीं आ्रापको घाटा न हो। 

जिन पुस्तकौके नाम में भेज रहा हूँ उनमेंसे कुछ मतथघालावालोंने 
माँगा है -- साहित्य-सीकर आदि । कुछके विषय प्रयागके बाथृ 
रामनारायणसे लिखा-पढ़ी हो रही है । 

आपकी प्रकाशित पुस्तकें बड़े' महत्वकी हैं। जो मुझे! भेजी उनके 
लिए, मैं कृतश हुआ, मैय्या, मैं अब १०, १५ मिनदसे अधिक नहीं 


दिचेदी-पत्रावली १४९ 


पढ़ सकता | विरदर्द हो जाता है। आगे कोई पुस्तक भेजना हो तो 
मुझसे पूछुकर मेजिएगा | 

ईश्वर आपको चिरज्ञीव करे और सुखी रक्‍्खें। 

शाभचिम्तक 
म० प्र० द्विवेदी 

१, विचार-विमश--साहित्य-समालोचना, विवेचना, पुस्तक-परिविय 
आदि ८ अध्यायोंमें, छोटे-छोटे मेरे १८१ नोट, १६ पेजी 
पुस्तककी प्ृष्ठ-संख्या कोई ३०० | 
विशिष्ट वार्ता--पुरातत्तत-विषयक लेख, पृ० १५० | 
साहित्य-नीकर--साहित्य-विषयक लेख, ए० २०० । 
निबन्ध-संग्रह--फुटकर लेख प्र० १८० | 
संकलन--फुटकर लेख पु० १८० | 
समालोचना-समुचय--अआलोचनाएँ प्‌ृ० ३०० ॥ 


[१११ ] 


बडा छे कण एप 


दौत्वतंपुर, रायबरेंत्री 
६-१०-२५ 


आशीष, 

मैं कानपुरम सिर्फ ३ हएते रहने पाया । यहाँ मेरे दोनों कुटुम्बी सख्स 
बीमार हो गये । इससे बीच हीमें लौट आना पड़ा । 

आपका २० सितम्बरका पोस्टका्ड मेरी गुरहाडिरीमें कानपुर पहुँचा। 
इचर-उधर घूमता रहा । कल शामको मुक्ते यहाँ मिला। श्रब तक में बढ़ी 
खिन्तामैं था। सन्देह हुआ कि कहीं आप बीमार तो नहीं जो पुस्तकोंकी 
पहुँच तक न॑ लिख सके । इसीसे तीन चार रोज़ हुए. मैंने बाबू श्य।मसुन्दर 


३५० ट्विचेदी-पन्नावली 


दासको लिखा कि किसीको आपके पास भेजकर आपका हाल दरियापृत 
करें और मुझे लिखें । 

कार्डमें आपने जो चुनाचुनीकी बाते लिखीं उनकी ज़रूरत न थी। 
“निधि”? दी और “गौरवान्वित किया”--यह क्या! 

आप मुझे रुपया न भेजें । मुझे अभी रुपय्रेकी ज़रूरत नहीं। 
कम-से-कम “विचार-विमर्श” को किसी अच्छे प्रेम छुपनेको जल्द दे दे । 
पुस्तकर्म १६ पेजी शायद ४०० प्रृष्ठोंस कम न होंगे। देखिए क्या खर्च 
आपको पड़ता है। कितनी क्रीमत आप रखते हैं । बिकनेकी फितनी उस्मेद 
है। तत्र सुभीता भ्रपना देखकर रुपया जनवरी-फरवरीम मेजिएगा। श्रमी 
तक पुस्तक छापनेका आपने वादा किया है। 

एक बाव और । प्रयाग रामनाराययजाल अच्छे प्रकाशक हैं । 
उनकी स्कूली किताबें भी कई जारी हैं। उनका तक़ाज़ा है कि में अपने 
लेखोंके संग्रहकी कुछ ऐसी पुस्तके' उन्हें दूँ. जो ॥7॥67, 7). /. और 
'ए, 8. में कोर्स हो जाये । उधर प्रयाग विश्वविद्यालयके हिन्दौके प्रोफेसर 
प*० देवीप्रसाद शुक्ल भी यही काम मुझसे कराना चाहते हैं। मैंने इन 
दोनोंकी अभी दुटप्पी जवाब दे दिया है--आशापालनकी चेष्टा करूँगा। 
घिचार-विमर्शर्म मेरे सब तरहके छोटे-मोटे लेख हैं। उनका समय भी 
व्यापक है--१ से २० वर्ष पहले तकका । संभव है, कोशिश करनेसे यह 
पुस्तक कोर्स-क्रार दे दी जाय । काशी और आगरेवाले भी बहुत करके 
इसे ले लेंगे । अतएुतब्र इसे जल्दी छुपवा दीजिए। छाप जानेपर मैं इन 
लोगोंको लिख दूँगा कि एक वैसी पुस्तक तैयार हो गई । इसकी पहुँच 
शीघ लिखिएगा । 


शुभाकाँक्षी 
म० प्र० द्विषेदी 


हिनेदी-पन्नावज्ञी १७१ 
[११२] 


दौक्ञतपुर, रायबरेली 
२३२१- १-२० 

शुभाशिषः सनन्‍्तु 

बहुत दिनोंके बाद आज आपका १८ जनवरीका पोस्टकार्ड मिला । 

सज्भविलास प्रेसवालोंने बहुत तंग किया । तब मैंने जायसवालजीको 
लिखा । उन्होंने रुपया भिजवा दिया । 

सभाकी पत्रिकासे यह तो मुझे मालूम हो गया था कि आपने कला- 
परिषद्को समभाके भवनमें मिला दिया है; पर यह आज आप हीसे 
मालूम हुआ कि उसका सारा काम भी आप हीकी करना पढ़ता है। 
कीजिए. । आप ही इसके योग्य भी हैं । 

श्राप अपने बादेकी भूल-सा गये हैं। आपने भुके लिखा था कि 
भेरी पुस्तके' जनवरीके अन्त तक छुप जायेंगी। आपने अपने किसी 
विज्ञापनमें भी उनके शीघ्र निकलनेकी घोषणा की थी। खैर लाचारी है । 
आप और काममें लग गये । क्‍या किये जाता । 

कृपा करके लिखिये, कुछ काम हुआ या नहीं । हुआ तो कितना हुआ 
ओर किस प्रेसमें हुआ । यदि कुछ फार्म छुप गये हों तो उनकी एक-एक 
कापी मुझे भेज दीजिए | 

अब मेरी पुस्तकोंके प्रकाशनका क्‍या प्रबन्ध आपने किया है. और 
ऋब्रतक निकल जायेगी, यह भी लिखनेकी कृपा कीजिए, | 

आपने अपने एक पन्रमें दिवाली तक सुझे रुपया भेजनेकी लिखा था| 
भर मैंने मना कर दिया था। मैं श्रापफो लिखनेवाला ही था। इंतनेमें 
आपका कार्ड झा गया। नंयें सालका आरम्भ है । कुछ गेरमामूली ख़्चे शा 
रहे हैं । मेरे भानजेकी बहू अपने मायके प्रयाग गई हुई है। उसको भी कुछ 
रूपया भेजना है । अतण्व विशेष कष्ट न हो तो जो कुछ आप पुस्तकोंके 


१७०२ द्विवेदी-पत्रावली 


हिसाब मुझे देना चाहते हों, उसका अरद्धाश मुझे अभी मेज दीलिए। 
अवशिष्ट श्र्द्शाश पुस्तके छुप जाने या ग्रुके उसकी ज़रूरत होनेपर 
मेजिएगा । 

मैं अभी कहीं बाहर जानेका विचार नहीं रखता। कहीं दूरका सफूर 
करने योग्य मैं अब हूँ मी नहीं । 

कुम्म-यात्रामें स्वास्थ्य-रक्ञाका खूब ख्याल रखिएगा । 


शुभाकाक्षी 


मठ प्रू० हिषेदी 
[११३] 


दौलतपुर, रायभरेकी 
२५-०१ १-दे के 
शुभाशिषः सन्तु, 
बहुत दिनोंसे आपके हाल' नहीं मिले । आशा है श्राप अच्छी तरह 
हैं। कुछ उमयसे मेरा उन्नीद्र रोग बढ़ गया है। बहुमूत्र (/080०089) 
के भी लक्षण दिखायी दे रहे हैं। देखूँ कबतक शरीर चलता है। 
पेब्शनकी छोड़कर मेरी आमदनीके और सब जरिये झब प्रायः बन्‍्द-से' 
हैं । सदूलियतके लिए कुछ काश्वकारी भी यहों कर ली है। उसके लगानका 
ताज़ा है । सख्ती हो रही है। मेरी पुस्तकोंके हिलाबम अगर आप सुभीतेके 
साथ कुछु भेज सके तो सेज दीजिए । मगर गेरे कारण कष्ट न उठावे। 
प्रयागके एक प्रकाशकसे रुपया मिलना है। पर पत्रका उत्तर तक ये 
नहीं देते । ओदारय्य ! 
शुभेषी 


म० प्र० दिबेदी 


हिवेदी-पत्नाचकी १७५६ 


[११४] 


कमशल्त प्रेस 
कानपुर 


२९०१ २-४४ 
आशीष, 
आज मुझे जनरल मैनेजर भ्यूज़ पेपस॑ लिमिटेडसे आपके हिलावरों 
१००) मिल' गये । श्रापकी इस कृपाके लिए. धन्यवाद । 
शमैषी 
म० प्० द्विचेदी, 


[११५] 
दौलतपुर, रायबरेली 
१०-“३-०३७५ 
शुभाशिषः सन्तु, 

५ वर्षसे अभिक हुआ, मैंने शापफी लिखा था कि बनारसमें कोई 
प्रकाशक मेरी दो-एक पुस्तकें ले सके तो बताइए । इसपर आपने खुद ही 
मेरी पुस्तकें ले लीं और अपने ५-१०-२६ के पंत्रमें लिखा :--- 

“भारती भण्डारकी महत्ता इन पुस्तकोसे बहुत बढ़ गई। श्तः यह 
अपनेको अत्यन्त गौरवास्पद समझता है। अपने पूज्य आखार्यसे इस जनको 
आशीष रूपमें जो दिव्य निधियोँ मिली हैं उनकी मेंट यह दीवाली तक 
सेबामें उपस्थित करेगा |”? 

फिर ११ मार्च १६३० के पत्नमँ आपने लिखा--- 

“आपके दोनों अन्थोके लिए गेरा विचार ५५१) भी-चस्णोंमें गेट 
करनेका है। 5. # ४ आगामी १४ जूनके भीतर-मीतर यह पट 
सेवामें श्रवश्य पहुँच जायगी ।!” 


बएछ हिवेदी-पत्रावली 


अपनी पुस्तकें लेनेके लिए न तो मैंने आपसे इसरार किया और न 
कुछ माँगा । दो-तीन महीने पहले तक मैंने शायद आपको कभी याद भी 
नहीं दिलाई कि मुझे आपसे कुछ पाना है। आपने खुशीसे पुस्तक लीं 
ओर खुद ही उनरतका निश्चय किया | आपके भण्डारकी पुस्तकें यदि 
लीडर प्रेतमें न चली जातीं तो बहुत करके हज़ार कष्ट सहनेपर भी में आपसे 
तकाज़ा न करता । 

मेरे याद दिलानेपर लीडर प्रेसवालोंने इधर हालमें, एक विज्ञापन, 
मेरी पुस्तकोंका दो-तीन बार भारतमें निकाला। बस। फिर चुप । 
वही व्यास, प्रसाद, पाठक आदिकी श्रनमोल' पुस्तकोंका विशापन 
बराबर प्रकाशित हो रहा है। खेर, हर्ज नहीं। हज जिस बातसे है 
वह यह है-- 

गुझे मालूम नहीं, उजरतके बारेगें ल।डर प्रेतके साथ आपने क्‍या 
शर्ते की हैं। और इसे जाननेका मुझे हक़ भी नहीं। मेरी प्रार्थना 
सिर्फ यही है कि मुझे आपने जो कुछ देना निश्चित किया था उसे आप 
उन लोगेसे दिलवा दीजिए.। बह मुझे ४ वर्ष पहले ही मिल' जाना 
चाहिए था। उसमेंसे १००) दो महीने हुए मिल चुका है। ४५१) 
बक़्ाया है। 

में आज कल कुछ तक्तीफ़म हूँ । में कुछ अच्छा होकर घर आया 
ते भानजेकी बारी आई । वह ढाई महीनेसे कानपुरमें पड़ा है। कैप्टन 
पाईका इलाज है। उसका खून ख़राब हो रहा है। इंजेक्शन लग रहे हैं । 
बड़ा खर्च है। वद किसी तरह संभलता नहीं देख पढ़ता | 

संग्रह-पुस्तकोंसे जो कुछ मिलना था मिल चुका । आमदनीका शोर 
कोई द्वार नहीं। आज मार्चकी १० तारीख है । अब तक इण्डियन प्रेस 
से पेंशनके भी टके, फ़खरीके नहीं म्रिज्े। इन्हीं कासणोसे तंग आकर 
आपको लिखता पढ़ा । 


दिवेदी-पत्रावज्षी बृजज 


मैं आपको ज़रा भी तंग नहीं करना चाहता । आपके मभत्थे जाय तो 
अभे कुछ न चाहिए। लीडर प्रेसले मिलना हो तो फ्रोरन उनको लिख 
कर दिलाइए--मेरी पुस्तक बिके चाहे न ब्रिके। ऐसी कोई शर्त 
भणएडारने मुझसे नहीं की जिनसे पुस्तके बिकने तक में अपनी उजरतसे 
महरूम रक्खा जा सकूँ । 


शसेषी 
म० भ्र० द्विवेदी 








हि लज्लीप्रसाद कम 


पं० जल्लीप्रधाद पाण्डेयका जन्म-स्थान आम, सनोदा, ज़िला- 
सागर ( मध्यप्रदेश ) है। इनका नाम भ्रयोध्याप्रसाद तिवारी था। 
पण्डित रामजांल पाण्डेयके यहाँ गोद आनेके बाद इनका नाम 
लदक्ीप्रसाद पाण्डेय पड़ा । यह साधारण किसान श्रौर आमीण 
पुरोहित थे। लह्लीप्रसादजीका जन्म ज्येध्च कृष्ण न्नगोद्शी 
सं० १९४३ को हुआ । दो सालके बाद ही उनकी बुआ उन्हें 


जेकर सागर से आई। सागरमें ही आपने संसक्ृतका अध्ययन 
किया । 


सन्‌ १९००७ हूँ० में आप गागघुर चल्े गये । वहाँ हिन्दी केसरी 
में ११ महीना कास किया । पुनः सागर वापस चले गये । १९११ 
में मव्ञकिशोर प्रेस लखनऊ शआए गये । यहाँ प्रुफ-संशोधकका कास 
किया । १९१४ में कुछ समयके लिए कल्कते चक्षे गये। ८ महीने 
बाद पुनः सवक्नकिशोर प्रेस झा गये । १५१७ ई० में सप्रे जीके कहने 
्ि गीतारहस्यके प्रकाशनके लिए पूना चशे गये । 

सन्‌ १९३७ ई० में बालसखा और साहित्य विभागमें काम 
फरनेके लिए इंडियन प्रेस प्रयाग आ गये । यहीं पं० महावीरासाद 
धन घने सम्पर्क में झाये। धराबर कि सहायक 
और विश्वासपान्न रहे । ट्विवेदीजी के १७१ पत्र आपके पास मिले । 
उन सबझो देखनेके बाद जो सबसे ज्मादा महत्त्वपूर्ण पत्र समझें 
आये, वे २३ पत्र यहाँ दिये जा रहे हैं। 









बृज्ढ द्विवेदी-पत्रावज्ञी 


[११६] 


जूही, कानपुर 
३६१-८-१७ 
प्रणाम, 
ये कार्ड लीजिए. । में नहीं चाहता कि ऐरे-गैरे णो चाहें 'सरस्वती'को 
कविता नकल करके ग्रन्थकार बन बैठे । ऐसी महँगीके तमय्म और जब 
आपकी आलमारी “कार्पियों”से मरी है तब मीलोंके देशके एक गुमनाम 
ज़॒मीन्दारका किया हुआ कविता-संग्रह छापनेके लिए. आप कैसे तैयार हो गये ! 
उसे देखा तक नहीं और छापनेकी स्वीकृति | क्या मैं या आप 'सरस्वती?में 
अकाशित कविताओंका संग्रह नहीं तैयार कर तकते १ जब प्रेस कह्ेगा में एक 
संग्रह कर दूँगा । ज़मीन्दारजीसे कहिए कि सरस्वती” बाली कविताएँ अपने 
संग्रहसे निकालकर बाक्की आपको मेज दें। श्रगर प्रेस खुद ही चाहता 
हो कि वे कविताएँ इस मालवी-संग्रहम रखी जाये तो किसीसे पूछनेकी क्या 
ज़रूरत | रख दीजिए । बहुत हो तो जिख दीजिएगा कि सर० से उद्धृत । 
मेरे पास इस तरहकी चिट्ठियाँ आया ही करती हैं। में बहुत कम 
जवाब देता हूँ । 


सवदीय 


म० प्र० द्विचेदर 
[११७] 


जूही-कर्णाँ, कानघुर 
११०--१०--१ ५९ 
नमोनम+, 
कृपा-पत्र मिला। अपने अनुवादित #ग्रहततके विषय आप बाबू 





# अहसत 'रायबदादुर! । प्रकाशक- गंगापुस्तकमाला, कखनऊ। 


हिवेदी-पतन्नावली १५५ 


महावीरप्रसाद पोहार# हिन्दी पुस्तक एजेंडी, हैरिसन रोड, कलकत्ताको , 
लिखिए, । बहुत करके वे ले लेंगे । उनको लिखनेमें मुझे सक्लोच होता है। 
नहीं, में ही लिख देता ) मुझसे एक श्आध पुस्तक वे माँगते थे | सो नहीं 
दे सका। थी ही नहीं | संकोचका यही कारण है। 

राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, व्यास, वाल्मीकि आदि हम सबके आदरके पात्र 
हैं। उनके लिए. आदरार्थक बहुवचन ही लिखना श्रच्छा है। औरोंके 


लिए, एकबचन । दुष्ट, शिष्टके सम्बन्धर्मे भी यही । 
भवदीय 


म०,प्र० द्विवेदी 


[११८ ] 
पाण्डेजी, 
. शुक्लजीके। पास जो लेख हों, उन्हें मंगाकर देखिए, कुछ छुपने 
लायक हैं ? जो हो उनकी भाषा ठीक कर दीलिए । 

२, नंगे लेख और कविताएँ प्राप्त करनेकी चेश्ठ कीजिए । ' 

३, जनवरीकी सर०”की कापी तैयार करके मुझे देखनेको! भेजिए । 
मैं देखकर लोग दूँगा, छापनेके लिए । हर महीने यही किया 
कीजिए । आद्िरी प्रूफ़ में देखा करूँगा । 

४. गुरजीसे पूछ-पूछुकर काम कीजिए, उनकी निगरानीमें । 

५. सरस्वती'के बदलेम जो पत्र आदि आते हैं आप ही वहाँ लिया 
कीजिए. । समालोचनाके लिए पुत्तके' शौर सरकारी रिपोर्ट भी । 

. ७ भी महावीरप्रसादजी पोद्ार श्रब हिन्दी पुस्तक एजसीसे अलग्र 
हैं। बह गोरखपुरम रहते हैं शोर गानधीजीके रचनात्मक कार्मोकी देख- 
भाक्त करते हैं । 
+ वेवीमसाद शुक्ल बी० ए० सुपरिण्टेण्डेण्ट ट्विन्दू बौडिग हाउस, 
प्रयाग | 


4६० 


१०, 
११, 


१२. 


ररे, 


5९ ४ 


द्विवेद।-पत्राव्ल्ली 


रिपोर्ट या अंगरेज़ोकी पुस्तक जो आप न पढ़ पके मुझे भेज 
दिया कोजिए,। श्रन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भो, तमालोवनाके लिए, । 


. बाक्का पुसुतकों ओर रिपे्टेंकी समालोचनगा या उनपर नोट 


लिखकर, नोट श्रौर पुस्तके चौथे-पाँचवे' या हर हपुते !ुझे 
देखनेके तिए, भेज दिया कीजिए. । 


« विवेध विययके नोट जितने आप लिख सके लिख भेजा 


कीजिए. । तीसरे चौथे । 


« सम्पादक 'सर०'की डाक शाप खोला कीजिए । काम लायक 


जज रखकर बाकी रद्दी कर दिया कीजिए । पसन्द किये गये 
लेखोंकी भाषाका संशोधन करके मुझे भेज दिया कीजिए | 
मामूली चिह्ठियोँका जवाब भी आप ही दे दिया कीजिए. । 
जनवरीके लिए, मेरे पास न कोई चित्र न लेख। मोतीलाल' 
नेदरूका चित्र वहीं प्रात्त करके ब्लाक बनवाइए, जनवरीके लिए 
सूचना मिलनेपर मैं नोट लिख दूँगा। नोटकी सामग्री शापको 
मिल सके तो आप ही नोट लिख दीजिए । 

दो महीनेकी कापी मैं खुद ही पोदी #बाबूकी दे आया था । 
कुछ चित्र भा। कुछ लेख उसमें छुपे हैं । जो चित्र या दोख 
बचे हों, शीघ्र मुझसे डाकसे लौण दोजिए। 

आपके और शुरुजीके ही भरोसे मैं चार-छुः महीने अपना नाम 
सर०? पर और बना रहने दूँगा। पर दो तीन घंटेसे अधिक काम. 
ने कर सकूँगा। मेरी नेकगामी-बदनामी आप ही लोगेंके हाथ है। 
जनवरीसे शुक्लजीका नाम सर०? पर न रहेगा। 


२६--१२-१ ९ भ० प्र० द्वि० 


# चिन्तामणि बाबू के फ्येष्ठ पुत्र 


हिवेदी-पन्नावच्ची १8% 


[११६] 


दौकातधुर 
$-१०-२० 


लमीनमः 

पू का पत्र मिला । पैकेठके भीतरकी सब चीजे भी मिल गई । 

घोपणाका+ अनुवाद मेने ही कर डाला । अब वही छुपेगा । आपका 
भेजा हुआ रक्षा रहेगा। 

नोठ आपके भे जे पढ़कर निश्चय करूँगा कि छुपेंगे या नहीं । 

प० भोतीलाजफा चरित लेखकको मैंने ही लौटा दिया । 

जनपरीमे रंगीन चित्र कोई और छापिए । व्म्रादका सदा छापिए। 
सम्राशीका कोई नहीं। ए० प्री० सिंह और सांटेयूका सतसे श्रच्छा को 
आपको मिल सके। 

मौलिक शोर अनुवादित अन्यवाले लेखकी बात मूल जाइए | 

जनवरीके ७ दिन बीत गये । जो कुछ मेरे पास है उसकी कापी कल 
परसो मेजूँगा । शीम ही कम्पीज कराकर प्रूछ खूब पढ़िए । अन्तिप्त पूछ 
निर्दोप मुके मेजिएगा । 

शाप और गुरुजी मेरी ऐसी सहायता करे' कि मेरा निस्तार हो जाय। 


सवदीय 
म० भ्र० द्विवेदी 


. # सारतके सम्बन्ध जरिडिश सम्रादकी घोषणा । 


१६२ द्विवेदी-पत्रावली 


[१२०] 


दौज्ञतपुर, रायबरेली 
<-१०-२७ 
नमस्कार, 

१६ १६की 'सरस्वती'के दूसरे खश्ड-जुलाईसे द्सिम्बर तक--की जिलद 
बँधाकर हमेशाकी तरह भेजनेकी कृपा कीजिए. । बदलेकी लिस्ट तथा फ्री 
लिस्ट भी एक-एक कापी भेणिए, देखूँ कुछ परिवर्तनकी तो दरकार नहीं | 

जनवरीकी कापी आज भेजूँगा | 


मचदीय 


म० पक्‍्र० द्विवेदी 
[१२१] 


दौलतपुर 
१५०१-२० 
भसंभरकार; 

१० जमनवरीका पत्र मिला । निवेदन यह है--- 

१. मूफ़के साथ कायी ज़रूर भेजिएगा। खूब लगाकर, बराबर करके, 
भीकर । 

२. रंगीन चित्रके प्रृफ़के साथ अपना लिखा हुआ परिचय भी 
भैजिण्गा । 

३, बदलेके पत्नोंकी बाबत महीने-पन्धह रोज़ बाद लिखूँगा। अभी 
जाने दीजिए । लिस्ट रखी है। १० रोज़ बाद आप लिखिएगा, आपके 
पास कौन-कौन आते हैं । 

४--वज्भविजेताकी समालोचना न छपेगी । बात मनमें रखिए: । 


द्विवेदी-पन्मावत्ञी १६ ३ 


५--दिसम्बरके लेखोंका पुरस्कार आप, शुक्लजी और गुरुजीसे पूछ 
कर भेजिए । आप न जा सके तो पं० देवीदत्त पूछ श्रावे । 

प्रबस्ध# चौकत न हो तो विशेष हज नहीं । कोई गड़बड़ न होने पावे । 
उसे अपना समझे रहिएगा--जबतक मालिक हाजिर नहीं या बीमार हैं। 

आज काशी संग्रीत-सम्मेनके २ चित्र भेजे हैं। पढ़कर पहुँच 
लिखिए्शा । 

कुछ अच्छे नोट लिखिए, लेख भी । ५० देवीदत्तसे भी लिखाइए। 
सर०'के कामसे जितना समय बचे प्रेंसके अन्य काममें लगाइए। समय 
ठेढ़ा है। संभालिए | 

सबदीय 
म० प्र० द्विवेदी 


[१२२] 


दौजतघुर 
१9४-३१-२७० 
नमोनमः 
सेबासदनके| संशोधनमें मुझे बहुत भ्रम करना पढ़ा। कृपा करके 
घीरजके साथ समय-समय पर भाषाकी शुद्धता और मुद्दावरेका खयाल करके, 
संशोधन किया कीजिए जिससे मेरी मिदनत कम हो जाया करे । 
भवंदीय 
म० प्र० द्विवेदी 


््ः प्रेसमें हड़तालके कारण 
|यह सेवासदन प्रेमचन्द्ल्ीका उपन्यास नहीं है । 


१६४ द्विवेदी-पत्नाथजी 
[१२२] 


दौलतपुर 
५ ००२००२० 
नमस्कार, 

२ फरवरीका कार्ड मिला । पेरिसपर मैंने लेंख लिख लिया। 
मस्तिप्कके तर्कके लेखककी भी लिख दिया और लेखके लिए। 
उनकी आशा हो तो हवाई दीपकी सैर नासक लेखके नीचे बाबूक 

“का नाम दे दीजिए. । उनसे पूछ लीजिए-पता--ज्ञानमश्डल, काशी । 
चिर्षोके लिए टिहरीको लिखा, अच्छा किया। कलकत्तेके बंगाली 

चित्रकारोंकी भी लिखाइए। शमेश्वरप्रसादको में लिख चुका हूँ। 
गेस्वामीजीका रज्जीन चित्र अजाज्ञना फरवरीमें छापिए | उस पर नोट 

भेजिए, । चित्र उन्हें लौया दीजिए । उन्होंने दो सादे चित्र भी भेजे हैं न! 

श्ब्छे हैं ! मेंने उनसे कहा है कि उनपर कुछ लिख भेजे | उनके पास 

और भी चित्र हैं। वे बड़े हैं। मने नाम पूछे हैं। लिख दिया है भेजलेका 
खर्च प्रेस देगा या एक आदमी जाकर उन्हें ले आवेगा । 


सपदीय 
भ० प्र० द्विवेदी 
१२५१४ 
६ । दौलतपुर 
२४--३-२० 
नमोनमः$, 
२२ का पत्र और पाकेठके भीतरकी चीज़ें मिलीं । 


प्रूफ पढ़कर लौठाऊँगा । उन्हींपर लिख दूँगा, कया छुपे क्या' रख 
छोड़ा जाय । 


# नाम ज्ञान-बुझूकर छोड़ दिया है। भुलान्पत्नमें सुरक्षित है। 


द्विवेदी-पत्नावक्नी १६७ 


शुक्कनीसे श्राप या देवीदचजी पेरिस-विपयक लेख प्रास॒ करके मुके 
भेजिए । लेख ज़रूर उन्हें मिला होगा, नहीं ब्लाक क्‍यों बनवाते । 

मुकुटधरकोी ठीक जवाब दिया । लेख श्र चित्र आने दीजिए | 

शुक्नजीवार्ली कविताएं, ३ रखीं । बाक़ी रद्दीमें डाल दीं। 

कोंसिल शब्दकी उदा पुलिज्न रखा कोजिए | 

छनुस्वार अद्धाचन्दधरका झशड़ा आपपर छोड़ता हूँ । 

समाजोचनाएँ और पुस्तके' मिलीं। क्या इतनी ही पुस्तकें शुक्लजीसे 
मिलीं । मिली हों ते और,को भी समावोचना समेत भेजिए । फरवरीकी 
कापीके लिए, विभूतिकी कविताका फैसला मैं कर दूँगा । 

श्रच्छा किया शारदाका विशञायन इस प्रकार ठज़ा। ऐसा हो किया 
फीजिए, । 

किसी श्रखबार वौरहकी आलोचना मुझसे पूछूकर लि'चा कीमिए। 
प्रभाकी केवल एक आजोचना वेकटेश्वरमें छुग्वी मुझे पैकेट्म मिली । 

मिवेबक 
म० प्र० द्विवेदी 
[१२५] 
जूही, कानपुर 
७--३--२० 

नमस्कार, 

राजनॉदरगाँवके बाबू पदुमलाल पुश्नालाल बक्चीने सब शर्तें मंजूर कर 
लीं। वे वहाँ मास्टर हैं। ८०) पाते हैं। इस्तेक्का उन्होंने मेज दिया | 
चास्याँच अ्रप्रेश तक खाली हो जायेंगे और चले श्रावेंगे | ६ महीने 
परीक्षाके तौरपर रहेंगे---६०) पर। बाद मुस्तकिल दोनेपर १००) पावेगे। 
पहले दो महीने आपके पास ग्रेसमेँ काम करेंगे फिर इसने हो दिन 
मेरे पास कानपुरमें | काम सीख जानेपर वें प्रेससे ही सरस्वतीका सब 


१६६ हिवेदी-पन्नावज्ञी 


काम किया करेंगे। आनेपर उन्हें अच्छी तरह रखिएगा। उनकी 
सहायता कीजिएगा | बड़े बाबू#को यह कार्ड सुना दीजिएग़ा | 


सवदीय 


म० प्र० द्विषेदी 


[१२६] 

प्रणाम, 

४ता० का पत्र मिला । पैकेट भी मिला । पैकेटमें पूनेके प्राच्य विद्या- 
सम्मेलनका चित्र नहीं मिला । वहीं रह गया होगा । हूंढ़िए । मिला या 
नहीं, लिखिए,। मिले चाहे न मिल्ले उसकी क्रीमत ३॥) 

पं० हरिरामचन्द्र द्घिकर एस० ए्‌० 
महिल्लाक्षम, हिंगण [ पूना ] 

फो मनी० थ्रा० से भेजिए. । भेजनेकी सूचना मके दीजिए, । 

टासीटोरीबांला नोट निकाल दीजिए | उनपर श्रगली उंख्यामें ९ लेख 
निकालूँगा । पत्रका चित्र मैंने रख लिया है। फोये भी भेजूँगा | थू० पी० 
गैजट लौट दूँगा। पश्चायत-बिल निकालकर। वह आपके कामका नहीं, 
मेरे कामका है। मुझे और कापी मिल गई ते उसे भी पीछे लो दूँगा । 

सब मैठर १४६ कालम है। २२ कालम हवाई द्वीपकी सैर निकालिए | 
४ कालम बंटीवाला लेख निकालिए.॥ ६१ कालममे जहाँ “काउंसिल 
ड्राफ्ट” हेडिग है, उस देडिंगके ऊपर ही तक इस संख्यामें छापिए। 
शायद इससे भी कम | चित्र-परिचय और पोदी बाबू पर भी नोट जायगा। 
इस तरह फोई आधा फार्म बढ़ेगा याने ७ के ७॥ हो जायेंगे । छो इतना ही 
छापिए। मृफ़ कल-परसों तक लोगऊँगा। साथके नोदमें संशोधन 
फर दूँगा । 

# सव० ओऔ चिन्तामणि प्रोष । 


55, >> 


द्विवेदी-पत्रावली १६७ 


निजामके उर्दू-फारसी-मनन्‍्थ विपयक नोट मिलन गया । 

पोदी बाबूपर नोट लिखकर आप जल्द भेजिए । मेरी बुरी दशा है। 
परसों रातको मुझे फिर मूच्छा आयी। रे घंटे बेहोश रहा। मानसिक कास 
करनेसे फिर यह रोग लौट पड़ा। बुरा दौरा हुआ | कल तो चल-फिर तक 
न सकता था। आज कुछ अच्छा हैँ । दिमागी काम नहीं कर सकता । 
कृपा कीजिए । श्रच्दा नोट भेजिए | मेरी कुछ श्रषिक मदद कौजिए--- 
आप और देवीदत्त दोनों | ३ लेख संशोधन करके आपने नहीं लौटामे। 
१ पुस्तककी समालोचना भी नहीं भेजी। पं० देबीदततकी यह पत्र दिखा 
दी।जएग़ा । 

हाय-हाथ, बड़े वाबूर्की लड़की भी चल बरी । भगवाण्‌ बड़ा निष्ठुर 
है। क्‍या करनेवाल! है। 

म० प्र० द्विवेदी 


६->रै-२० 
[१२७] 
जूही, काजपुर 
१२००४-२७ 
भणाम, 

१० का कार्ट मिला। मैं तो ५ श्रप्नेल तक मान-ीके गौनेके लिए गोंव 
जाऊँगा। बहों दो-दाई महीने रहना पड़ेगा। वहाँ #वल्नीजीको कैसे जुखाऊँ। 
गॉवकी तकलीफ देखकर कहीं भाग न जाये | अपने यहों कुछ दिन रखिए। 
भत्रे आदमी हों और रहनेके लक्षण देख पंड़े' तो गाँवपर ही बुला हूँगा। 
मैं तो यही चाहता हूँ. कि कोई मेरे पास ही रहे । नहीं, कानपुर लोटनेपर 
बुल्याऊँगा । बढ़े बाबूसे कह दीजिए. | 

हे सचरद्ीय 
कक लन मिमशिल किक भ० अ० हिचेवी 


# ओऔी पदुमलाल पुच्चालाल बझ्शी 


बृद्ृद द्विवेदी-पत्रावली 


[१२८] 
प्रड्घे८--गोपनीय 


दौल्तपुर, रायबरेली 
ज जूम १५२० 

अगामस, 

आचार्य प्रजराजकेक विपयमे आपका पत्र मिला । बड़े बाबूकी आशा 
शिर्खाधार्य है। एक पत्र आचार्य महोदयके नाम भेजता हूँ । उसे बढ़े 
बाबूको सुनाकर उन्हें दे दीजिएगा | फिर इस पतन्रको भी बढ़े बाबूको 
छुनाकर फाड़ डालिएगा । इसका मज़मून और किसोके कानम न पढ़े । 

ब्रजराज हिन्दी खासी लिख लेते हैं ॥ श्रपने विचार भी वे अच्छी 
तरह प्रकट फर सकते हैं । पर उनके इस अकेले दोखसे उनकी योग्यताका 
ठोक-ठीक पता नहीं लग सकता । उनके और कोई लेख या गन्थ कभी 
मैंन नहीं पढ़े । यह लेख तो उन्होंने शा ( 998७ ) कौरहकी किताब--- 
ओगरेज्जी अन्थकारोंके चरित्के बलपर ही लिखा है। ओराफे भाव हिन्दीमें 
लिख दिये हैं । भाषा इनकी है भाव औरोंके। फिर छ्ेखमें यत्रतन्न 
अन।वश्यक अ्गरेज्ञी नाम ओर अँगरेशी अवतरण दिये हैं । लोग अन्त 
तक शायद इनका खेख पढ़ँगे भी नहीं। 

ब्रजशाज संस्कृत नहीं जानते। इस दशामें इनसे शब्द-शुद्धिको आशा 
विशेष नहीं को जा सकती | इन्होंने हिन्दी साहित्यके अ्रच्छे-अच्छे ग्रन्थ 
पढ़े डाले हैं, यह भी इनके इस लेखसे पता नहीं चल सकता । परिश्रम 
फरे और साहित्य-सागरमें टूबकर अच्छे-अच्छे रत्न निकालना चाहें तो 

एनसे प्रेसका कुछ काम अवश्य खल धकेंगा। पर यह सब इन्हें 


हे व नननकननमनननननतीननाने जपननानभनपकलक. अत नमन अभभट 5 


# भध्यापक कासस्थ पाठशारा, प्रयाग । 
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गवारा होगा था नहीं, में महीं कह सकता । अ्रेंगरेज़ीके एम॑० ए० तो 
समभते हैं कि हिन्दी और संस्कृतमेँ उनके सोखनेक्रो कुछ है ही नहीं । 
जवतक ये हिन्दीसे प्रेम न करेंगे और हिन्दीकी नई पुरानी पुस्तक देखेंगे 
नहीं, तबतक अ्रच्छी-बुरी पुस्तकका भेद ये कैसे समझ सकेंगे भर यह कैसे 
जान सकेंगे कि किस प्रस्तकके प्रचाशशनसे प्रेसकों ४ पैसे मिलेंगे | इन्हें 
पुस्तक-प्रकाशन सम्बन्धी दूर-दूर तकक्ी खबर रखनी होगी | 

जहाँ तक केवल' हिन्दीसें सम्बन्ध दे वहाँ तक बख्शीजी# इनसे शधिक 
रश्सह्ृदय श्रीर हिन्दी-प्रेमी जान पड़ते हैं । वे कवि भी हैं, संस्दतश् भी हैं। 
दिन्‍्दी भी मरजकी लिख लेते हैं | आगे और भी तरक्की करनेकी उम्मेद है। 
ब्रजराजक्ी २००) पर और बर्ण/जी को १००) पर रखनेसे कहीं ऐसा न 
हो जो बख्शीनी छोड़ जायेँ। उनको जबलपुरके कर्मवीर शौर शारदा वाले 
बहुत प्रलोमन दे चुके हैं । और अब भी शायद दे रहे हों । खुद स्रेजीने 
उन्हें इंडियन प्रेस आनेसे रोका था । सब बातोंपर बढ़े बाबूकी विचार 
कर देना चाहिए। मैं बर्शीके फामसे सन्तुष्ट हूँ । इस खन्तोपका कुछ 
बेध आपकी भी है क्योंकि आपकी मददसे ही जो कुछ उन्होंने किया है, 
किया है । मैं उन्हें तीन ही महीने बाद याने जुलाईसे ही मुस्तक्तिल' कराना 
चाहता हूँ, जिसपे उन्हें १००) मिलने लगें। अगर वे असन्तोषके चिह्न 
प्रकट करे! तो उन्हें पहले ही उस पॉच रुपयेकी तरक्की और दे देनी 
चाहिए, जिपमें जायेँ नहीं | ऐसा और आदमी अब न मिलेगा । 


मवदीय 
भ० प्र० द्विवेदी 


# श्री पुमजाल पुष्ालाल धरशी । दिन्दीके प्रसिद्ध कद्दानी लेखक 
और समाक्षोचक । 


शी न 


१७० डिवेदी-पन्नावल्ली 


[१२६] 


दोजतपुर 
७६-०२ ७० 


अणाम, 

१ जूनका पत्र मिला । अब मेरे पैरका रोग अ्रच्छा है। चित्त 
शान्त है। 

लेख और नोट सब आपके निर्देशानुसार मिल गये | 

परमाशुकी शक्तिके विषयके तीनों चित्र लौगता हूँ। ब्लाक बनवाइए। 
छुपनेके लिए लेख आनेपर लेख देखकर चित्रोंका नामकरण कर 
दीजिएगा। 

सूचीकी कापी भी लोटठाता हूँ । किसी भी लेख या चित्रका' नाम न 
रह जाने पावे । 

एक लेख संशोधनके लिए; पैफेटमें मिल्ेग । उसे बख्शौजीको दे 
दीजिएगा । 

बेकटेश्वर मेरे पास यों हीं कभी-कमी ग्रा जाता है। सत्र श््ठु नहीं 
आते | हलवाइयोंने मेरे नोढके उत्तरमें क्या लिखा है मैंने गहीं पढ़ा | 
पढ़नेकी इच्छा भी नहीं। 

रविबाबूके चित्रकी छपी हुईं कापी लोथता हूँ। बेहतर है, इसी 
ब्लाकको छाप दीजिए.। शान्तिनिकेतनके छात्रों और श्रध्यापकोंका 
चित्र ठीक न हो तो जाने दीजिए | या पठल' बाबूसे कहिए:, रवि बाबूकों 
लिख दें। वे और चित्र भेज देंगे। चित्र छापना उनके आश्रमके 
फ्रायदेकी वात होगी । 

पटल बाबूके नाम अँगरेज़ीमें चिह्ठी भेजता हूँ । उन्हें दे दीजिएगा। 
बख्शीजीको किसी पुस्तकालयका मेम्बर करा दीजिए, जिसमें मार्डनरिव्यू ' 
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इंडियनरिव्यू वग्ेरद आते हों। चन्दा प्रेस दे। यही मैंने ऑँगरेजीमें 


लिखा है। 
भवदीय 


म० प्र० द्विचेदी 
[१३०] 
दौलतपुर 
७ु-है-२० 
श्रीयुत पांडेजीको प्रणाम, 
मैं जुलाईसे बर्शीजीको मुस्तकिल कराना चाहता हूँ । अभी तक 
उन्होंने आपकी मददसे काम किया है। अब में उनकी स्वतन्त्र कारगुज़ारी 
देखना चाहता हूँ । आप कृपा करके उन्हींते भ्रब परस्वती-सम्पादनका 
सारा काम कराइए | जो कुछ पूछें वह बतला श्रवश्य दीजिए । देखेँ तो 
ये अकेले काम कर सकेंगे या नहीं। मेरे शरीरकी बुरी दशा है। मैं 
अलग होना चाहता हूँ । अगर बड़े वाबू आज देंगे तो मास अपना 
दिसम्बर तक 'सरस्वर्ता? पर रहने दूँगा । पर काम अब में इन्हींसे कराना 
चाहता हूँ । कापी मैं देखूँगा, प्रूफ़ भी । 


भवरीय 
म० प्र० द्विवेदी 
(.! 
बढ़े बाबूको सुना दीजिएग़ा। 
[शश्श|| 
दोज्तपुर, रायषरेक्षी 
३०-६--६० 
अणाम 


] 
७ जूनकी चिट्ठी कह मिली । ब्रजराजजीका दाल मालूम हो गया। 
ठीक है । इस दशामें बज्शीजीको बुर मानमेकी त्रात नहीं। बड़े बाबूने 


बृ७२ हिवेदी-पन्चनापक्ती 


तोच-समभाकतर काम किया है। नहुत अच्छा है। बजराजजी काग संभाल 
लें तो फिर क्या कहना । 

मेरी शक्ति अत्यन्त क्ञोण है। नोट या चिट्ठी लिखनेसे भी सिरमें दर्द 
पैदा हो जाता है। अन्यथा बड़े बाथूकी कृपासे घर बैठे इतनी आमदनी 
न छोड़ता । अगर उनकी यही आशा है तो ६ महीने मेंत नाम सरस्वतीपर 
श्रं,२ रहे | बर्रीजी जुलाईस लिखने ओर संशोधन आदिका सब काम 
करें। कापी देखकर मैं पास करूँगा ओर ग्रूझ देखूँगा। हो सका तो दो- 
एक नोट भा जिख दूँगा । इधर सितम्बर तक तो काम चला ले णाऊँगा। 
श्रागे जाड़ों में मेरी तकलीफ बढु जाती हैं । तभी डर दै। जो कुछ हो, बड़े 
बबूकी आजशका पालन शरीरमें प्राण रहते अवश्य कहूँगा। उन्हें यह पत्र 
चुफ्चाप सुनाकर फाड़ डालिएगा । 


भवदीय 


भ० प्र० द्विचेदो 
[१३२] 


दील्तपुर, रायबरेणी 
२२-७-२० 


प्रणास, 

२० जुताईका पत्र मित्ा। आप या बढ़े बाबू श्रन्तर्यामी हैं । कल 
बख्शीजीकी मेजी हुई दो रंगीन तसबीरें सुबह मिर्जी | आज ही उन्हें लौदागा। 
उनके पैकेट्के मीवर अपनी चिट्ठीमें मेंने खुद ही लिख दिया है कि जुलाईसे 
आपका भी नाम सरस्वतीके कमर पर रहे। पैकेट बन्द करनेके बाद आज 
ही ८ बजें आपका पत्र मित्रा | उनका नाम जरूर छपे। मैं यही चाहता 
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था। इससे लोग उनको जानेडींगे नहीं, उनकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ेगी। 
सरस्वतीकी नेकनामी या बदनामीमें उन्हें भी अपनेको शरीक समझना 
पड़ेगा | बड़े बाबूसे मेरे विचार कह दीजिए । 


भवदीय 
म० ध० टद्विचेदी 
[१३२१] 
वौलतपुर, रायबरेली 
४न-ऐ००रे्ट 
श्रीयुत पाणडेयजीकों नमस्कार 
५ अग्रेलका कृपा-कार्ड मिला । झृतज्ञ हुआ । युस्तकोंको एकके बाद 
एक इस क्रमसे छापिए-- 
१---आलोचनाओलि 
२--पुराद्रत्त 
ई--प्राचीन चिह्न 
४---चरिति-चर्य्या 


प्रत्येक पृश्वककी मूमिकाका मुफ़ मुक्के मेजिएगा । इससे मुझे मालूम 
हो जाया करेगा कि कौन पुस्तक कब खतम हुई। इन पुरुतफ्रेंका छुपना 
आप हीकी कृपा पर अवलम्बित दे | इनके खंतम होनेपर और मेजूँगा। 

सम्मेलनके उम्बन्धमें मेरे पास कई चिहियाँ आई हैं। जो आन्दोलन 

हुआ है उसीसे यथेष्ट सफलता इंनिकी श्राशा है। मल्न्रिमएडल अब 
शायद दी जम सके | कुछ न कुछ परिवर्तन इस दफी ज़रूर होगा । 
भतदीय 

भ० प्र० द्विचेदी 


* ब७छछ हिवेदी-पतन्नावल्ञी 
[११४ ] 


दौलतपुर, रायबरेली 
२७-- १-२० 
श्रीयुत पाण्डेयजीको सादर प्रशाप्त, 
चरितचरय्यांकी कापी मिली । पत्र भी मिला । कृतश हुआ । आपहीकी 
बदौलत ये पुस्तकें इतना शीघ्र निकल गई । आपको अनेक धन्यवाद 
टी० बी० का काम बहुत ज़रूरी है। उसे कीजिए । जब उससे फुरसत 
मिल्ले मुझे एक पोस्टकार्ड भेज दीजिए.। अब सिर्फ एक ही दो पुस्तक 
शेष हैं । और सब छप चुकीं। आपकी सूचना पानेपर ही मैं पथ्ल बाबू 
को लिखूँगा | 
पुनरपि मेरा कृतशताशापन स्वीकार कीजिए, । 
आपका 


म्र० प्र० द्विषेदी 











९०० कककआ-> पा ॥रााााभ ५ शाआकभनमाप 


हि. केशवप्रसाद मिश्र 


पं० केशवप्रसाद मिश्रका जन्म चैन्न कृष्ण ७ संबत्‌ १९४२ को 
काशीनें हुआ । इनके पिताका नाम पं० सगवतीप्रसाद मिश्ष था । 
पं० कैशवप्रसादजी बैसे इंटर पास थे । पर संस्कृत, अंग्रेज़ी और 
हिन्दीका इन्होंने बड़ा ठोस अध्ययन किया था। प्रारम्भमें ये काशी 
के छुछ स्कूलोंमें अध्यापक थे। सन्‌ १९१४ से १९१६ तक सनातन- 
धर्म स्कूल इटायामें अध्यापन कायो किया। इसी कालसे इनका 
सम्बन्ध साहित्य-जगतलसे हुआ। ये बड़े अच्छे कवि थे। सन्‌ १९३७ 
से १९२७ तक मिश्री ने हिन्दू स्कूल, कमच्छा (काशी) में श्रव्यापन 
कार्य किया । १९२८ से १९४१ तक काशी हिन्दू विध्वविध्यालयमें 
हिन्दीके अध्यापक रूपमें क्राम किया । १९४१ से १९५० तक हिन्दी 
विभागके अध्यक्ष थे। इसके बाद अध्यापन-कार्यसे अवकाश ते 
लिया । 
७ फाव्गुन शुक्दा १४ सं० २००७ को आपकी भ्त्यु द्वो गईं। 
पं० केशवप्रसाद मिश्र विद्याचरण-सस्पन्न आह्ण थे। साधा- 
विज्ञानके वह अधिकारी विद्वान थे। बहुत ही भ्रच्छे भ्रध्यापक, 
सीधे, म्मश भौर सरक्ष चिसके व्यक्ति थे । मिश्रजीका न गहावीर- 
प्रसाद दिवेदीसे बहुद धना सम्बन्ध था। मिश्रजीके नाम हिवेदी 
जीके बहुत से पत्र हैं--जो भ्री सुरारीक्षाक्षणी केडिया (काशी) के 
पास सुरक्षित हैं। उन्त पन्नोमि से महत्त्वपूर्ण पतन्नोंको यहाँ दिया 
जा रहा है । 





के 








4७६ द्विवेदी-पत्रावल्ी 


[१२५] 


जूदी, कानपुर 
१--४-१७ 
नमोनम$, 
पत्र मिला । काशीबवाली.चिछी पढ़कर बहुत कौठुक हुआ । मेरे 
पास भी एक चिट्ठी आई है। टाइपमें लिखी हुई। अगरेज़ीमैं | 
कनिता ठीक बन गई। विशेष मनोदारिणी हो गई। एप्रिलकी 
सर०? कम्पीज ही चुकी, नहीं उसीम दे देता । अब मईसमें दूँगा। 
विल्म्बके लिए ज्षमा-प्रार्थना । 
विषय मैं क्‍या बताऊँ, आप ही निश्चय कीजिए। जिस विघयपर 
लिखनेको जी चाहे खिलिए | संसारमें विपयोकी कमी नहीं । गुहाबरेका 
स्याल रणिए । ररलताका भी । दी्घको लघु ग पढ़ना पड़े । बात ऐसी 
हो कि दिल पर असर करे | 
आप धन्यवाद दे दें जो आपके लेखमें दो ही गलतियों रह गईं | 
मैंने अनेकोंकी सूचना प्रेसमें दे दी है। स्थायी प्रूफ संशोधक बीमार हैं । 
नये संशोधक बढुत ग़लतियोँ करते हैं । 
संत्रदीय 
भ० प्र० द्विघेदी 


[१२६ ] 
दौत्मतपुर, रायबरेली 
६--३--१७ 


भ्रणाम, 
मैघदूतके संशोधित पद्म मिले । वैसे ही छाप दूँगा। 


द्विवेदी-पत्रावक्ी १७७ 


इसी क्रमसे नंबरवार मूल कोक और उनके नीचे हिन्दी भावार्थ 
भजनेका भी कष्ट उठाइए | इस विषयमें मैं आपसे प्रार्थना कर चुका हूँ । 
उसलोग्ध या शिलीन्घ कहीं छुरीलेको तो नहीं कहते ! दोनोंमे नाम-साम्य 
है | छुरीला एक सुगन्धित चीज़ है। सिर मलनेके मसाले और उबट्नमें 
काम आता है। दाक्षिणात्य उसे पहाड़ था पत्थरका फूल कहते हैं। 
छुत्रकहीके सहश वह पहाड़ी भूमिपर उगता या फूलता है। 


भ० प्र० द्विवेदी 


[१३७] 
जूही, कानपुर 
१४००१००-२ १ 
प्रणाम, 
आपका ८ अक्टोबरका पोस्टकार्ड मिला । आप मंसूरीम विहार कर 
रे हैं । मैं अपने झोपड़ेमें पड़ा सैकड़ों चिन्ताओंकी मारसे श्रधमरा और 
हतबुद्धि हो रहा हूँ। कभी-कभी 'सरस्वतीः वशेरहमें जो कुछ अ्र्वट लिख 
देता हूँ उसका कारण लाचारी है। मेरी बुद्धिमं जढ़ता आा गई है। 
सुकुमार विचार, मेघदूतकी भूमिकाके योग्य, मुझे नहीं सकते | दो घंटे 
लिखनेकी चेष्टा की, पर एक सतर भी न लिख सका । हफ्तों मिहनत करके 
झ्रापकी कापमें सःवनाएँ लिखी थीं। भूमिका लिखना तो ज़रा देरका 
काम था। परन्तु अब नहीं कर सफता। भूमिका आप कृष्णदाससे 
लिखाइए। मे नाम देना ही हो तो आप और ने जो कुछ लिख मेजेंगे 
मैं उसपर दस्तखत कर दूँगा । उस सम्रय यदि कुछ विचार सूझक पड़े तो 
' लेखकों धद बढ़ा भी दूँगा। 
निवेदनकारी 
म० भर० हिचेदी 
श्र 


49८ बिवेद्वी-पत्रावज्ञी 
[१३८] 
दौक्षवछुर 


३४-७० ४ 


नमोनमः, 
५. जूनका पोस्टकार्ड समयपर मिल गया था। मेघवूतकी कापी आज 
मिली। इतज्ञ हुआ। धन्यवाद। मेरा स्मरण व्यर्थ ही किया। मैंने 


किया ही क्या है ! आपका यह अनुवाद आदश है श्रीर सभी अनुवादोंसे 
बढ़कर | 


मैं बीचमें बहुत बीमार हो गया था। अमी चल-फिर नहीं सकता । 
आपका 

म० भ्र० द्विषेदी 

नोट--पं ० केशवप्रसाद मिश्रजी काशी आ गये थे | 
[१३६] 
[ भी मुरारीत्षाल् फेडियाके नाम पत्र ] 
दौकतपुर, रायबरेली 
२२-६३ ५ 
श्रीमांच्‌ 


कृपा-पत्र मिला । आपने णो कार्य्यारमम किया है, ईश्वर करे उसमें 
आपको पूर्णा सफलता मिले । बहुत ही उपयोगी और श्रेयस्कर आ्रायोजन है। 


द्विवेदी-पचावली १७५ 


कार्डपर हस्ताक्षर करके लौगता हूँ । # 

वाधक्यके कारण और कुछ करने-धरने या लिखने-पढ़नेकी शक्ति 
मुझमें नहीं। मा कीजिए । 

पुस्तक मिल गई । कृतश हुआ । पद्माकर-पश्माम्रतका पान करके 
मैंने आनन्द-ल्ाभ किया । उसके सम्पादक पं० विश्वनाथप्रताद मिश्र क्या 
कमी हिन्दू विश्वविद्यालयमें तो न थे | इस नामके एक मिश्रजीने मेरा 
दिया हुआ वजीफा कई साल तक लेकर मुझे इतझत्य किया है। 


फपापात 


भ० प्र० द्विवेदी 





# श्रीफेडियाजीने सभी साहित्यकारोंके हस्ताक्षर संग्रह करमेफा काम 
शुरू किया है । उनके उसी कार्सपर द्विवेदीजीने हस्ताक्षर करके घापस किया 

| प० विश्ववाथप्रसाद मिश्र हिन्दी विभाण, हिन्दू! विश्वविधानयको 
ही बजीफा दिया था । 


लक» जा+- पका पत-कध क अपपन  डन वे किक अर आल मजा तर अल कलर कर 
का '2००न्‍१७०५,बबन्‍ल० ० ० डि (दी «०० ०ू०«&>+«+ृ«लबअ न» उअन»+>« भय कक ऊननर» “पक पक ४०३५०९/०घ० कमा. | 
आम 


पं देवीदत शुक्ल | 


| देवीदल शुक्कका जन्म संवत्‌ १९४५ में हुआ । यह | | 
उत्तर प्रदेशके उन्नाव ज़िद्ेके पुशना बक्सर सामक गाँवके । है 
रहनेवाओं हैं। अब प्रयागसें रहते हैं । । 








शुक्कजीने संटल हिन्दूकाकंज बवारसर्म एफ० ए० तक । 
शिक्षा भ्राप्त को है । खड़कपनसे ही लाहित्थिक अन्थोंके झध्य-.. | 
& . यनका इमको शोक था। आपने संज्कृतका भी अच्छा शाव 
प्रा्त किया है। रायपुर ज्िके एक स्कूलों ग्रध्यापनका 
कार्य किया था। पं० भहावीरप्रसाद द्विवेदीजीके कहने पर 
सन्‌ १९१९ हछ० मे सरस्पत्ती आये । 


शुकूजीका गाँव पं० रह्रावीरप्साद डिवेदीजीके गाँव 
दौलतपुरसे दो मीजके फासग्रे पर था,! झुक्रजी प्रारम्भसे ही 
साहित्यिक रुचिके थे; इसलिए वह द्विवेदीजीकें सम्पर्क था 
न । हविवेदीजी ही शुक्ुणीके साहित्य-गुरु थे । द्विबेदीजीका 
शुक्कजीसे घरेलू लम्बन्ध था । डिवेदीजीके अनेक महत्वपूर्ण 
संस्मरण उनके पाल हैं। ह्विवेदीजीकी अगेक पारिवारिक 
जे साहित्यिक बाते उनको याद हैं। प्रसच्चताकी बात 
है कि झुक्कजीने उन सबको दिख लिया है। आशा है 
उनके ये संस्मरण शीघ्र है| प्रकाशर्में आ जायेगे । 


>- +-अस--+0 ७+«०्> के 


७६८४७ 


। [ हिन्दी-साहित्व-सम्मेलन, प्रयागके अब, ] 


प-नत्थितक वसा भम्कस्सदम्च्थटनाच-जमप पक पमन्ण 





१८२ हिवेदी-पत्रावलोी 


[१४० | 


जूही, कानपुर 
११-११-१७ 


नमस्कार, 
पोस्टकार्ड मिला । दोनों लेख भी मिले । आपमे बढ़ी कृपा की । मैं 
बहुत कृतश्ञ हुआ । इन लेखोंको सरस्वतीमें निकालनेकी में अवश्य चेष्टा 
करूँगा | 
अवकाश मिलनेपर कुछ न कुछ लिख भेजा कीजिए । जहाँ तक हो 
क्षके--माषा सरल बोलचालकी हो । क्लिष्ट संस्कृत शब्द न आने पावें । 
भुहावरेका ज़्याल रहे । वाक्य छोटे । 


सब यथा योग्य 
शुमैषी 
म० प्र० द्विधेदी 
[१४१ ] 
जूही, कानपुर 
२०-११०१७ 


भाई देवीवत्त, हे 
१७ ता० की चिद्दी मिली । “हमें इस तरहकी भेंटें न चाहिए”? यह 
बानकर रंज हुआ--- 
“८दुद्यति प्रतिगुह्लाति शुब्ममराण्याति एच्छुति । 
झुंक्ते भोजयते चैव घड्विध मित्रलक्षणस्‌ ॥!? 


दिवेदी-पत्नावल्ी ; 2] 


यदि मुझे आप अपना बन्धु बनाना नहीं चाहते तो क्या मित्र-भाव भी 
रखना नहीं चाहते 

आप जप्र जो चाहिए दीजिएगा। मैं ले लूँगा | आपको नहीं चादिए, 
क्‍या यह मैं नहीं जानता, पर बन्धुत्व और मैत्री भाव क्या चाहनेकी अपेक्षा 
रखते हैं ! 


भ० अ० द्वियेदी 
[१४२] 


जूही, कानधुर 
4१२३-३१ १०६ ० 


भममस्कार, 

£ नवंबरका पोस्टकार्ड मिला । विदाईकी पहुँच लिख चुका हूँ। 
मैंने तो बड़े बाबूसे खुद ही कहा था कि देवीदत्तको 'सरस्वतीका काम 
दीजिए. । पर उन्होंने आपके लिए. 'बालसखा/का स्वतंत्र काम देना ही 
सुनातिव समझा । मेरी समझें तो सरस्वतीःका कास 'बालसखा से अधिक 
महत्वका है। उन्नति करनेके लिए, इस काम बहुत जगह है। योग्यता 
की बात जाने दीजिए.। काम करनेसे तो अयोग्य भी योग्य हो जाते हैं । 
आप ते उमरथ योग्य हैं। मुझे! यह जानकर संतोष हुआ कि मेरे बाद 
सरस्वती'से आपका संबंध हो जायगा | पूरी आशा है आप और बख्शी 
जी इस कामको बहुत अच्छी तरह कर लेंगे | 


ली 
भवदीय 
म० प्र० द्विवेदी 


१८४ द्विवेदी-पन्नावद्धी 


[१४३] 
जूही, कानपुर 
१७--१ १०-२० 


नमस्कार, 

१३ की चिट्ठी सिली । पेंसिलका लेग्व भी मिला । कापी किये हुए 
लेखको मैंने पटल बाबूको भेज दिया । देंखना जनवरीके आरंभमे छुपे । 

हाँ प्रेसकी चिद्ठीमें अमिनन्‍दन भी था श्रोर ५० रुपया महीना पेशनकी 
घोषणा भी | 

आज मुझे मालूम हुआ है कि आप 'बालसखा?का भी काम करेंगे ओर 
बख्शीजजकी मदद भी । यह और श्रच्छा हुआ । बह काम जिम्मेदारीका 
बना रहेगा, इधर “सरस्वती? के कामका भी अनुभव होगा। पर काम 
बढ़ेगा। आशा है प्रेस श्रधिक कामका' खयाल करेगा और जनवरीरे 
३० के बदल्ले आपको ६४ रू० देगा । 

दिसम्बरकी कापी में भेज चुका । उसमें एक लेख मकद्ीपर हे। 


उत्के नीच बरुशीजीसे लिखा दीजिए : 
ब्रूस साहबकी पुस्तक ए॥७6 37067 0५0 4)0 के आधार पर। 
भवदीय 
भ० प्र० द्विषेदी 
[१४४ ] 
जूदीकल्ों, कानपुर 
२१०--६--२ थे 
संमस्कार, रू 


जो पोध्टकार्ड आपने दौलतपुरके पतेपर भेजा था बह भी यहाँ 
परसों सि्न गया । दूसरा मी । फरवरीकी सरस्वती! कल मिली। बहुत 


हविवेदी-पन्नावली बज 


विलग्बसे निकली । माच की कापीके साथ मैंने एक नोट भेजा था “श्रफ़ीम 
बेरोकठोक बिक्री! । उसे आपने फ़रवरीमें ही निकाल' दिया सो बहुत 
अच्छा किया । फ़रवरीकी कापीमें दो नोट और थे । १. विज्ञापन-विमर्श 
और २, देशी भाषाओं-द्वारा शिक्षा । वे फ़रवरीमें नहीं छुपे । क्या मिलते 
नहीं या खो गये ! या छापना ठीक नहीं सगममा गया, अगर सबसे पिछली 
बात हो तो संकोचकी ज़रा भी ज्ञरूरत नहीं। न फाड़ा हो तो अब उन्हें फाड़ 
फेंकिए । एक भी आज्तिप-योग्य नोट या लेख 'सरस्वती'मे न छुपना चाहिए । 
कमलाकिशोरके रोगकी इतनी चिकित्सा होनेपर भी रुधिर-विकार नहीं 
गया । डाक्टरोंकी परीक्षासे यह बात मालूम हुई । विकारके चिह्न भा 
शरीरपर प्रकट हो गये हैं। श्रब आजसे उन्हें दवाकी पिचकारियों 
( 70००७१0॥8 ) शरीरपर लगवानी होंगी । आउ-वार आठ-आठ रोज 
बाद | इसमें बढ़ा खर्च है। लेकिन लाचारी है। इस दुःख के पीछे बढ़ी 
हैरानी उठानी पड़ी है। 
उधर उसकी छोटी वहन असाध्य रागसे रुग्ण है, शरीरका फूलना, 
शासिक धर्म न होना, मूत्रमें शरीरस्थ घातुओंका गल-गलफर गिरना, बढ़ा 
भयंकर है। मूत्र-परीक्षास ये बाते डाक्टरोंको ज्ञात छुई। यह भी एक 
प्रकारका प्रमेह हे--५०]७॥०४४४७ कहता है, दवा कर रहा हूँ। खाना-नोना 


बन्द है, सिर्फ दूधपर रहना है। 
आपका 


म० भ्र० द्विवेदी 
[१४५] 


दीजतपुर, रायबरेली 
9-१ ६-२७ 
भेभसकार, 
३ ता० का' पोस्टकार्ड मिला। बहुत अच्छा। उन दो सतरोंकी 
निकाल दीजिए । उनकी जगह नीचेका सन्षमून रख दीजिए । 


६) 


बृ८द्‌ ट्वेदी-पश्रावल्ी 


पक 


इस कविताकी दो पक्तियोंका आशय है, कि न मालूम कबस यह 
मारत सुनसान मसान हो रहा है। इस कारण हे व्योमकेशजी, ऋटपट 
आकर इसे विकराल विपत्ति-विषसे बचा लीजिए । 

प्रसंग ठीक कर दीजिए। श्रावश्यकतानुसार शब्दोंमें फरफार कर 
दीजिए. था जो मजमून ऊपर मैंने लिखा है, उसे और किसो तरह लिख 
दीजिए, । 

इसी नोटमें एक जगह अफ़रीकाका सहारा? हैं। उसे अफ़्ररीकाके 
रेगिस्तान! कर दीजिए. | 

, ब्शीजीफे इस्तीफेका हाल मुझे भी माह्यूम हो गया है । पटल 

बाबूने लिखा था। “ने मुनासित्र उत्तर दे दिया है। काम जरूर जियादह 
होगा। पंडिजी बगेरहसे मदद लेकर किसी तरह निपटाइये। मेहनत 
ज़रूर पड़ेगी। मगर योग्यताकी परुख ऐसे ही समय होती है । भेरे 
पास इस समय कोई लेख या नोट नहीं । लिख सकूँगा ते। भेजूँगा । 

ओर शिकायतोंके सिवा आजकल मेरा उन्निद्र शोग फिर उमड़ा है । 
बहुत तंग कर रहा है | 


आपका 
म० प्र० ह्िवेदी 
[१४६ ] 


दौकतपुर 
२९-१-२९ 
नमस्कार; ह 
अनवरीकी धरस्वती'में आपने एक शअ्रंग्छी दिल्‍लगी कर श्ाली। 
मेरे लेखके पहले प्रेईके बीचमे तो मेरे नामका इश्तहार दे दिया। पर 


द्विवेदी-पतन्नावली ८७ 


अन्तमें 'द्विरेफः ही रहने दिया। वहाँ भी क्‍यों नाम न दे दिया ! में 
भ्रपना नाम इस लेखमें न देना चाहता था । 
मवदीय 


म० प्र० द्विवेदी 
[१४७ ] 
चौक, कानपुर 
जुन्न९.-» २ ९ 

नमस्कार, 

परपर तबीयत बिगड़ चली थी। इससे कुछ दिनके लिए यहाँ चला 
आया हूँ। सरस्वती” और 'बाल-सपा? बग़ैरद यहीं मिजवाया कीजिए--- 
चौक कानपुर । सबरों कह दौजिएगा । 

कानपुरके पं० जगदम्बाप्रशाद “हितैषी” बड़े अच्छे कवि हैं। 
'तरस्वती'के कविता-स्तम्भ चमकानेके लिए मैंने उनसे कहा था कि आपको 
कमो-कमी कविता भेजा करें। उन्होंने शायद भेजा भी | पर पुरस्कार देना' 
तो दूर आपने उन्हें सरस्वती! तक न भेजी । भ्रब भेजिए. । पहा० पं०# से 
उनकी कविता हज़ार दर्जे अच्छी होती है। उन्हें कुछ निश्चित मासिक 
पुरस्कार मिले तो वे हर महीने अ्रच्छी-अच्छी कविता मेंजे । 


झापका 
भ० प्र० द्विवेदी 
[१४८] 


दौद्ववघुर 
8१५०-३६ १ 


नमस्कार, 
पो७० का० सिला । दाइमटेबल आजकी डाकसे नहीं आया । भेजा है 
तो आ ही जायगा । 


# भूत पन्नमें जो नाम है, उसे दमने ज्योंका स्यों नहीं दिया है । 





कट हिवेदी-पत्रावल्ी 


१३३४६ छोथे बिट्टीको जेठकी लड़कीके पतिके बड़े भाई हैं। यहाँ मुझसे 
मिलने भी आये थे | रीडरबाज़ोंकी शकसर खबर लिया करते हैं । इससे 
वह लेख उन्हें भजा । मना किया था कि मेरा नाम प्रेसवालों तकसे न 
बतावें । उन्होंने विश्वासघात किया । अपने पेशेपर बट्दा लगाया | एडिटर 
ऐसा नहीं करते । दो-तीन हफ्ते पास रखकर लेखका अन्तिम अंश काटकर 
छापा । उसमें पाठकोंसे यह भी प्रार्थना थी कि कोई उसका अँगरेज़ी 
अनुवाद इाइरेक्टरको भेजे ताकि किताबकी गशजतियों दूर कर दी जायेँ। 
मुनियाँ ७ धर्षकी, मदरसेमें वही किताब पढ़ती है । ताखाले रागक्रकी 
बाते' मुझसे पूछने लगी। वह समणी नहीं। तब मैंने उसे पढ़ा। 
पढनेपर लिखने, ४॥पने और मंजूर करनेवालोपर क्रोम आया। इससे 
वह छ्ेख लिख गारा--वया एक रही काग्राउपर घसीव्कर भेज दिया। उस 
भ्ते हादमीने मेरा राग प्रकट कर दिय्रा | बताइए अब क्या करूँ | 

पं० रामप्रखादकी शकल-शूरत तक मैंगे नहीं देखी। कौन कहाँके 
हैं, नहीं जानता । कमी पत्र-व्यवह्वार तक नहीं हुआ । भक-अथ्रभक्त होने 
की मुझे क्या ख़बर ! कुछ दुश्मनी तो निकाली नहीं। स्वताधारणका 
लॉभम समझकर लेख लिखा। जो प्रायश्चित्त कहिए करूँ । था उन्हींसे 
पूछिए कया आशा है। & "को तो मैं अब कुछ लिखना चाहता नहीं । 


आपका 


भ० प्र० द्विघेदी 


छुमास जान-पुस्तक़्र नहीं दिया जा रद्दा है । सम्बन्धित व्यक्ति आज 
हिन्दीके अध्यापक और रूाहित्यिकके रुपमें प्रसिद्ध हैं । 


आशिगतणाण 


द्विवेदी-पत्रावल्ी १4% 
कानफिडेशल 
[ १४६ | 
दौल्लतघुर 
४-२० रे 
नभस्कार, 
आज'''ने आपको एक काड लिखा है। में उनसे और उनके कुदुम्बियोसे 
यहाँ तक कि विद्दी तक सें--भराज्न नहीं । जबसे शार्दी हुई, ये लोग तुझसे 
रुपया एऐटनेकी फ़िक्रमैं रहते हैं, हालांकि श्रब॒ तक में ६००) के ऊपर 
नकद दे चुका । कल कहते थे, मुझे डोकरईमें जमींदारी भोज ले दो । तब 
मैं जत्त न कर सका । जो कुछ जीमें ग्राया कह डाला । जीवनी लिखनेका 
ढकोगल्ा सिर्फ पुस्तक बेचकर रुपया कमानेसे है । न जनताके ल्ाभके 
लिए,, न मुभषर प्रेमके कारण, न हिन्दी-साहित्य्की हिविषणास। मैंने 
लिखनेकी शथ्नुमति नहीं दी, सर्फ यह कहा कि भेरे विषय जिसका जो 
जी चाहे लिख सकता है। मेरी लेख-संग्रहकी कुछ पुस्तके' माँगी । मैंने 
दे दी हैं। 
आपकी प्रश्नावली मैंने रख ली है। उत्तरमें कुल लिखनेका वादा 
नहीं किया। थे सब बातें आपके जाननेफ लिए लिखा हैं| मनमें रखिएग़ा। 


इस कार्डको फाड़ फैकियेगा । इसकी पहुँच सिख भेजिएग़ा | 
आपका 


भ० प्र० द्विवेदी 
' [१५० ] 
दौलतपुर , रायबरेली 
णु०२-०है है 
नमस्कार, 
पो० का० मिला । उर» की कापियाँ भी मिल गई। मुझमें अब कुंछे 


१५९० द्विवेदी-पन्नावक्ी 


बिशेष लिखनेकी शक्ति नहीं। श्रापके कामका हो तो नीचेका छोक 
किसी संख्यामें दे दीलिएगा। किसीको दिखा लीजिएगा; कोई भूल 
ब्याकरणशकी न हो-- 
प्रार्थना 
“कवीदवरैवेद्विदां वरैस्तथा 
समचिता भक्तिमरेख या सदा | 
समस्तविद्याविमवस्य देवता 
सरस्वती रक्षतु ला सरस्वती ॥” 


आपका 


म० प्र० द्विचेदी 


[१४१] 


भासिक पत्रिकाओंके कायकी व्यातति 


हम लोगोंने जैसे और अनेक बाते विदेशियों-विशेष करके पश्चिमी 
देशोंके निवाणियों-से सीखी हैं, बेसे ही मासिक प्रत्र और पत्रिकाएँ 
निकालना भी उन्हींसे सीखा है । 

पश्चिमी देशोंने अपने मासिक साहित्यफा बँट्वारा-्सा कर लिया 
है। शान, विशन, वाहित्य, स्वास्थ्य, खेलकूद, व्यायाम, राजनीति 
आदि कितने ही विषय ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध अलग-अलग पत्र और 
पत्रिकाएँ अकाशित होती हैं। इससे बहुत सुभीता होता है। पाठक 
अपनी रुचिके अनुकूल अपने इच्छित विषयके पत्र लेते और पढ़ते हैं। 

अपने देशमें शिक्षाफी कमी है। इस कारण कार्य्य विभाग या 
विषय-विभाजनसे काम नहीं चल सकता। क्योंकि पढनेवाले प्यास 


द्विवेदी-पन्नावली १९१ 


संख्यामें नहीं मिल सकते। इस दशामें हमें चाहिए. कि हम अपने 
पाठकोंकी विद्या-बुद्धि, शान-लिप्ता और मनोरखनन आदि सभी बातोंका 
खयाल करके ऐसे ही लेखोंका प्रकाशन करे, जिनसे पाठकोंकी शान- 
बृद्धि होती रहे और साथ ही उनका मनोरञ्नन भी हो। हमें चाहिए कि 
अच्छे कागज, अच्छी छपाई और सुन्दर चित्रोंको सिर्फ पाठकोंको 
अपनी तरक़ खींच लानेका साधन मात्र समके । उसे गौण और शान 
वर्धनकी चेह्ठको मुख्य समझना चाहिए।। इसके साथ ही भाषा इतनी 
सरल होनी चाहिए, जिसे अधिक-से-झअधिक पाठक आखानीसे समझ 
सके । अपनी विद्बत्ताके प्रककीकरणकी कदापिं चेश न करनी चाहिए । 

सरस्वती? यद्यपि विशेषतया साहित्य-विषयक पत्रिका है। पर उसने 
अपना नाम उस देवताका अहण किया है जो समस्त वाडुसयकी 
अधिष्ठात्नी है। अतएव उसे सभी विपयों पर लेख प्रकाशित करनेका 
अधिकार होना चाहिए। पर उसके उद्देश्य और श्राकारको देखते हुए, यह 
असम्मव-सा है। इस दशामें उसे अधिक-से-अधिक शानवर्धक लेख 
प्रकाशित करके पाठकोंका' हित-साधन करना चाहिए । 

साथ ही उनके शुद्ध मनोरक्ञनकी भी कुछ सामग्री अपने प्रत्येक धड्डमें 
प्रस्तुत बारके, पिछले मद्दीनेमें ६ई देशकी मुख्य मुख्य हलचलोंका भी 
उल्लेख करना चाहिए.। सभी लेखों और नोटोंकी भाष्रा ययासम्भव 
सरल कर देनेके लिए, सम्पादकककों सदा सचष्ट रहना चाहिए । 

पं» देवीदसजी, इसे पटल बाबूकी सुना दीजिएगा । पहुँच लिखिएगा। 


१६--२-६१६ १३ भ० प्र० द्वि्रेदी 


१९२ द्विवदी-पत्रावद्धी 


[१४२] 


दौद्यतपुर, रायबरेत्नी 
३-३--३४ 


नमस्कार, 

पो० का० आज मिला। पद्चाज्ष और पुस्तक कल्ही मिल गई थी। 
वाममार्गकी सैर कर ली। आपने यह पुस्तक खूब ही लिखी। हिन्दीमें 
इसे मैं अद्वितीय समझता हूँ । इससे इस सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखनेवातों 
कितने ह्वी श्रम दूर हो सकते हैं 

फ्रवरीकी 'माधुरी'मे मैंने बंकटेशजीका लेख देख लिया | में उनका 
पहले हवीसे कृतश था। अत तो पूछुना ही क्या है ! लेखमें मेरी आलोचना 
कम, अ्न्थकी ओर सभाके कर्णंघार मद्ाशयों हॉकी अधिक है । तिवारी 
जीने अपनी छात्रावस्थामें मरी बहुत मदद की है | उसका खयाल जब 
आता है तब में उनके उपकारके भारसे दब-सा जाता हूँ । मिले" तो उनसे 
कहना, मभपर भूठे लाऊन न लगाया करें| कुमारपंभवर्भ कालिदासमें 
अनुचित “इज्ञार वर्न किया है | इस कारण मैंने कविकी ख़बर “कालि- 
दासकी निरड्कुशता” के शुरू हीमें ली है। पर मुझे स्मरण द्ोता है कि 
वेंकटेशनीने अपने किसी लेखमें मुझपर यह इलज़ाम लगाया है कि 
मैंने उसपर कुछ कह्दा ही नही। मेरी तर्बायतका हाल आप क्या पूछुते हैं! 
अच्छे रहनेपर भी आप मुझे बीमार ही समम्तिए। पटल बाबूकी कपासे 
भोजन-वस्तकी कमी नहीं, इस सुखको में थोढ़ा नहीं समझता | 


आपका 


म० प्र० दिषेदी 


हिवेदी-पत्रावज्षी १९३ 
[१५३] 


दौकतपुर, रायबरेजी 
१६०-४०-३ हे 


शुभाशिषः सन्तु, 
श्रम्नेलकी 'तरस्वती'के “नये आयोजन” में सम्पादकोंने जो मेरा 
अभिनन्दन किया है वह सीमासे आगे निकल गया है । तथापि उसे पढ़कर 
मेरी आखोंसे आननन्‍्दाशु ठपक पड़े । अ्रमिननन्‍्दन तो गरोंहीके द्वारा किया 
गया अच्छा लगता है। मैं तो इंडियन प्रेसको अपना अन्नदाता समझता 
हूँ । बह मुझे अपना आशभित समझे रहे | यही प्रार्थना है। # 
छृतज्ञ 


म० प्र० द्वियेदी 
[१५४ | 


है. 
दौल्वतपुर 


६०००१ ५००४८ 


नमस्कार, 

बहुत समय हुआ, मैंने 'सरस्वती?में स्तुति-कुसुमाझलिः पर एक या 
दो/लेख लिखे थे । उन्हें देखकर क्रॉशीके प्रेमवन्लम शाज्री सुख्ध हो गये । 
उन्होंने समस्त पुस्तकका हिन्दी भावार्थ लिखा--सान्वय | वह इगिडियन 
प्रेस, काशीमें मूल समेत छुप रहा दे। अदूमुत पुस्तक है। शाल्नौजी 
अल्पबयस्क पर बड़े श्रच्छे कवि और पशिडत हैं । गरीब हैं। माँग जाँच 


# यह पन्न डु० प्रे० के माक्षिक श्री हरिकेशव घोषको शिखा गत्रा था । 
श्दे 


१९४ दिवेदी-पत्रावल्ली 


कर किसी तरह छुपाईका खर्च दे रहे हैं। श्रभी देना बाकी है | पुस्तककी 
छुपाई समाप्त प्राय है। ज़रा एक कॉपी मँगाकर देखिए । इण्डियन प्रेस 
फापी राइट लेना चाहे तो थोड़े ही खर्चसे मिल सकता है। ज़रा पूछिए। 
उत्तर दीनिए। मेरे पासके छुपे फ़ार्म पं० मातादीन ले गये हैं । 

आपका 


म० प्र० द्विवेदी 











प्ि किशोरीदास चाजपेयीकी नये शिक्षा इन्दावन 
में हुईं। १९१५ में काशीसे शास्त्री किया। १९३०, ४ 
और ४२ के राष्ट्र. आन्दोलनेमिं भाग ज्िया। नौकरीसे 
हटाये गये, सज्ञा हुईं और नजरवन्द भी रहे । , 

आगरासे निकल्नेवात्ने “भरात्”” नामक मासिक पत्रका 
सम्पादन किया। ब्याकरणके अधिकारी विद्वान साने जाते 


हैं। 'द्ापरकी राज्यक्रान्ति, 'केखन कला”, अच्छी हिन्दीका 
नमूता!, 'मानवधर्म मीमांसा', 'कांग्रेसका संक्षिप्त हृतिहास' 


#.. झोर ब्रजभाषाका व्याकरण? आदि भापके ग्न्थ प्रकाशित हैं। 
च्ि भहावीरप्रसादजी हिवेदीके | हैं। भाजकल 
रथ हरद्वारमें रहते हैँ । आपसे 5७ ए बहुत पन्न- 
ध्यचहार छुआ था। झापके पत्र हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्षन 
भग्रागर्मे सुरक्षित हैं । 


० किशोरीदास वाजपेयी 


[ हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके संग्रहालके सौजन्यसे ] 





३९६ द्विवेदी-पन्नावली 
[१५५] 


दौज्नतपुर, रायबरेली 
१२-८-३३ 


शुभाशिषः सन्तु, 
८ भ्रगस्तका पोस्टकार्ड मिला। आपकी कौटुम्बिक व्यवस्था श्ञात हुई। 


भेरा भी कुछ-कुछ हाल बेसा ही है। अपना निजका कोई नहीं, दूर-दूरकी 
चिड़ियाँ जमा हुई हैं.। खूब चुगती हैं । पुरस्कार स्वरूप दिन-रात पीड़ित 
किये रहती हैं । 

प्रयागमें वहीं कहींके राजा साहब या उनके भाई मुझसे मिलने 
आये थे । साथ में, शायद उनके प्राइवेट सेक्रेट्सी एक ग्रेजुएट मी थे। नाम 
भगवतीचरण या कुछ ऐसा ही था। छारे पुराणोंका हिन्दी अनुवाद 
निकालने वाले हैं | मुझसे किसी योग्य सहायकका नाम पूछते थे, जो 
उनके यहाँ रहकर बह काम करे। इसीसे मैंने आपसे आपकी आमदनी 
पूछी । मगर आप जहाँ हैं वहीं रहें | वहीं सब तरहका सुभीता है। ये राजे 
देहात में रहते हैं। उनकी बातोंका कुछ ठिकाना भी नहीं । 

पं० देवीदत्तके नाम चिंडी मेजता हूँ । जी चाहे भेज दीनिएग़ा । नहीं 
तो फाड़ डालिएगा । मेरी राय तो है “न रत्नसन्विष्यति रूग्यते हि तत! | 

'सतुति-कुसुमांजलि? में एक स्तुति है कवि-काब्य प्रशंचा सोत । आ्रापको 
भी पसन्द हो तो उसके चुने हुए, श्लोकोंको सानुवाद कहीं प्रकाशित करा 
दीजिएगा। लोग देखें अच्छे कबि और अच्छी कविता किसे कहते हैं, 
कल्याण वाले स्तुति कु० का अनुबाद मुझसे कराना चाहते हैं। एक 
सेखक भी देनेको तैयार हैं। पर मुझमें इतनी शक्ति नहीं । किसीने अनुवाद 
उन्हें भेजा भी है पर बह इन्हें पसन्द नहीं । 


द्विवेदी-पत्रावज्नी १५७ 


मैं ज्वालापुरमें महीनों सपत्नीक रह छुका हूँ, वहाँके गुझ्कुल । 
कनखल, हरद्वार सत्र देखे हुए हैँ। अरब कहीं जाने लायक नहीं । शरीर 
शिथिल और जर्जर है | 


शुभषी 
म० भ्र० द्विवेदी 
[१५६] 
दौक्वपुर, रायबरेज्ी 
२०००५ (९) ० 
भैय्या फिशोरीदास, 003 
चिसरत्लीवी भूयाः, 


जुल्ाईकी 'माधुरी'में आपका लेख पढ़े बिना मुझसे न रहा गया, 
मनोम॒ुकुल खिल उठा। आप सद्ददय ही नहीं, काव्यश और साहित्यशास्त्रश 
भी हैं । कभी-कमी इसो तरह इन लोगोंको खब्खण दिया करो। इनकी 
हरकते देखकर थदा-कदा मेरा जी जल उठता है। कविता कविकम्मके 
आप॑ विशेषज्ञ हैं और--- 


“बिना न साहित्यविदा परत्न 
गुण: कथश्विठाथते कवीनाम्‌। 
भालम्बते वत्क्षणमम्भसीव 
विस्तारसन्यत्न न तैकबिन्दुः ॥० 
छाप कमी-कभी ऐसे वाक्य लिख देते हैं। 
पहले सम्पूर्ण भनोभावोंकों दो भ्रेणियोर्म विभक्त कर दिया गया है। 
धंभले रहिए, महावेय्याकरण पं० कामताप्रसाद गुर कहीं खफ़ा न 
हो जाये । 


मेरी तबीयत झ्राजकल' नहीं । 
कप शुभाकाँक्षी 


भ० प्र० द्विचेदी 


बद८ दविवेदी-पञ्रावल्ली 


[ १५७ ] 


दौलतपुर, रायबरेली 
१७-१३ ३-३ हे 
आशीष, 
मुकुलित बगेरहके साथ स्फुटको आप भूल गये । हिन्दीके कोबिद 
उसे फुट्करके अर्थमें लिखते हैं। जिसने लघु-कोमुदीके भी दर्शन नहीं 
किये उसे बच्चोंका तारतम्य आप सिखलाना चाहते हैं । 
आपके लेख देखकर मुझे बढ़ी खुशी होती है । आप खूब लिखते 
हैं । खेद है कि में बहुत ही कम पढ़ सकता हूँ । मेरा उन्निद्र रोग आजकल 
बहुत बढ़ गया है। व्याकुल रहता हूँ । एक कार्ड लिखनेसे मी गश आ 
जाता है। स्मृतिका यह हाल है कि आपका पता मूल गया। 
झुमेच्छु 
भ० प्र० द्विवेदी 


[१५८] 


दौजतपुर, रायबरेली 
२२०२-३७ 


शुभाशिषः सनन्‍्तु, 

आपका भेजा हुआ ब्राह्मी तैल एक दफ्तेसे लगा रहा हूँ । फल कुछ 
समय बाद शायद मालूम हो । 

मेरी आँखोंमें मोतियाबिन्दु प्रारम्भ हो गया है। एक अ्रमेरिकन दवा 
आखॉमें अब तक डालता रहा हूँ । लाभ नदारद | अरब एक देशी दवा 
शुरू की है। पशिडित भीराम शाम्माने कमलमधु भेजा है। यह नुसखा प० 
शालगआम शाज्ञीका है। बढ़ी तारीफ़ सुनी है, इसे भी आँखोंमें डालूँगा। 


द्विवेदी-पत्रावक्षी १९५ 


आजकल मेरा घर सूना-सा है। भानजे साहब और उनकी पत्नी 
कानपुरमें हें । दोनोंको कुछ शिकायत थी । दवा कराने गये हैं । 

हिन्दीके पत्रों और पत्रिकाओंकों कुछु समयसे एक संक्रामक रोग हो 
रहा है। इनके उम्पादक उदूंकी नई-पुरानी वूषित कविताएँ: छाप रहे हैं ॥ 
कुछ हिन्दीके कवि भी उ्दूकी बहरोंमें फातफूत कर रहे हैं । उधर उदृवाले 
हिन्दीके दोहों और चौपाइयों तककी दाद नहीं देते । वहीं अरबी-फ़ारसीकी 
बहरे' और एक ही छुन्दम वही बेतुकी कई तरहकी बातें । बिश्मिलजी भी 
खूब ज़ोर बाँध रहे हैं । पुराने उदू कवि तो हिन्दीमें, कोई-कोई, कुछ 
लिख भी गये हैं। पर आजकलके शायर हिन्दीफो अत समझ रहे हैं। 
आपको भी ये बाते' खथ्कें तो कभी-कभी हिन्दीके गुमराह लिक्खाड़ोंकी 
खबर तो ले लिया कीजिए । 

आशा है, आप सकुद्म्ब अच्छी तरद हैं । 

शुभैषी 
भ० प्र० द्विवेदी 


[१५६] 


दौलतपुर, रायबरेक्षी 
२६-७-४४७ 

शुभाशिषों विलसन्तु, 

आपका पिछला कार्ड पढ़नेपर मुझे आपका अनुरोध मानना पढ़ा । 
ख़ुबह चाय पीना छोड़ दिया । सिर्फ पाव डेढ़ पाव दूध पी लेता हूँ । 
अखबार देखनेमें भी कमी कर दी । इससे कुछ लाभ होता मालूम देता 
है। उचित परामशंके लिए आपको धन्यवाद । 

झांजी वह भूमिका नहीं, प्रस्तावना है जिसकी आपने ख़बर ली है। 
बाबू श्यामसुन्द्रदासकी लिखी अस्तावनामें और किस बातकी आशा! को 


२०० द्विवेदी-पन्नावज्ञी 


जा सकती थी। अफ़तोस है राय कृष्णुदासने भी उसपर दस्तखत कर 
दिये। बाबू साहबके कोशमें नन्‍द धातु और अमभिनन्दन शब्दका श्र्थ 
है भली बुरी आलोचना करना । 

शुभेषी 


म० भ्र० द्वियेदी 
[१६० ] 


दौलतपुर, रायबरेली 
१-९-३४ 
शुभाशिषः सन्तु, 
भारतमें बीरभद्रके दर्शन हुए। ये लोग सबंदा उपेक्षाके पात्र हैं । 
मेरी एक पुस्तक दै+-'वाग्विलास? उसमें एक लेख है आरयंसमाजका कोप | 
उसमें इन लोगोंकी चित्तवृत्तिका निदर्शन है और अंतर लिखा है।-- 
“येषां चेतसि मोहमव्सरमदआन्तिः समुज्जम्भते 
सेड्प्येतें दयया दयाधन विसो सनन्‍्तारणीयारतवया ॥?! 
न देखी हो तो लहेरियासगायसे एक कापी मिजवाऊँ। आशा है आप 
अच्छी तरह हैं | मेरा हाल वही यथापूर्व है । 
शुभषी 
म० प्र० द्विवेदी 
[१६१ ] 


दौकतपुर 
<--९-३७ 
शुभाशिषः सन्तु, 
४ ता० का पोस्टकार्ड मिला । कविताकी पहुँच शायद कल ही लिख 


ऋुका हूँ । 


ड्विवेदी-पत्नावज्ञी २०१ 


दिन्दी पुस्तक-भंडार, लहेरियासरायकी लिख दिया कि एक कापी 
वाग्विलासःकी आपको भेज दें । 

चाय छूट गईं। अब उसकी याद भी नहीं आती। मगर नींदका 
क़रीब-फ़रीब वही पुराना हाल दै। वर्षामें अतिसार संग्रहणी अक्सर हो 
जाती है। कुपथ्यसे बचिए । सुपच भोजनसे शिकायत जाती रहती है | 


शुमेषी 
भ० प्र० द्विवेदी: 


/ [१६२] 


दौलतपुर, रायबरेज्ी 
है ३--०९--३ ४७ 


शुभाशीवाद्‌, 

आपने तो पद्य-पतन्नोंका ताँता बाँध दिया। १७ ता० का भी पत्र 
मिल्ला । आप भावमयी कविता कर सकते हैं। श्राजकलके कितने ही 
तुकड़ आपके सामने कोई चीज़ नहीं । कविताका प्रकाशन अब शुरू कर 
दीजिए । मगर मुझे! जब कभी लिखना गयमें ही लिखना । गयमें बिना 
प्रयास जी खोलकर लिखनेकों मित्षता है। “बाग्विल्लासःमें आपको मेरे. 
भंगड़ालूपनके नमूने मिले होंगे। मेरी पूवचर्या विलक्षण थी। विवाद 
कर बैठता था। सहनशीलताका अभावन-सा मुभय था । वह पुस्तक 
पढ़नेपर कहीं आप मुझसे विरक्त या उदासीन न हो जायेँ, यह डर मुझे. 
था। वहे अब दूर हो गया | 

शुमषी 
भ० अ० द्विवेदी: 


२०२ ट्विवेदी-पश्मावल्ी 


[ १६३ ] 
दौजतपुर, रायबरेली 
| 4५-<-दे५ 
'शुभाशिषां राशयो विल्लसन्तु, 


११ अगस्तका पी ० का० मिला । खुशी हुई | आँखोंका वही दल है। 
'कमज्मभघुने कुडु फ़ायदा नहीं किया जान पड़ता है, जैसे और इन्द्रियों 
शिथिल हो रही हैं, वैसे ही दृष्टि भी। दवादारू व्य्थ है | 

शीतकालमें इधर आना हो तो मुझसे ज़रूर मिलना । 

गंगा पहले तो दर्शन देती थी, अब कई महीनेसे नहीं । ज़रूरत भी 
नहीं । पढ़ नहीं सकता । 

उस कहानी में लब्िमनपुरके एक महाशयका जिक्र है, वे शायद पं० 
शिवपाल अिनिद्दोश्नीय | डाकखानोंके सुपरिश्ठेण्डेश्ट थे। भसीम हम 
दोनों श्रक्सर मिलते थे । एक बार उनके घर भी में हो आया हूँ। 

आदश'”के पिछले श्रंकमें सम्पादक महाशयने कुछ पत्र-पत्रिकाओंको 
“फटकार बताई है। एक फटकार मुझपर भी पड़ी है । लिखा है । में बदले में 
'झये हुए पत्रलिखकर लौथ देता था । पर बात ऐसी नहीं । 

किसी आर्यसमाजीने एक पुस्तक समालोचनाके लिए, भेजी | उसमें 
“लिखा था स्वामी दयाननदके गुर भद्ठोजीके चित्रपर नाम पर जूते लगवाते 
“थे | इसपर मैने कड़ी टिप्पणी की । आर्यसमाजी बिगड़े । एक सरकुलर 
निकाला कि कोई समाजो मुझे पुस्तक न भेजा करे । जवाब मैंने 'सरस्वती'में 

दिया। आयसमाजका कोप” उसमें शायद मैंने लिखा कि अगर कोई 
' भेजेगा मी तो में न लूँगा लौटा दूँगा । इसी प्रतिज्ञाकी पूर्तिमे मेंने शायद कुछ 
भुत्तके लौटाई हो। बदलेके पत्न-पत्निका एँ नहीं लौधई । सम्पादक राम- 
“अन्द्रजी महाशय आप हीके शहर हैं। इससे मैंने यह का है। 


भ० प्र० द्विषेदी 


हिवेदी-पत्रावक्षी २०३ 
[१६४ ] 


दौजतपुर, रायबरेली 
२४-८--श७ 


शुभाशिषः सन्तु। रे है 
२० अगस्तका पत्र मिला । आपके कुछ दोहे कहीं छुपे हुए मेने 


देखे हैं । मुझे बहुत श्रच्छे लगे । उनमें प्रसाद गुण बहुत काफ़ी जान 
पड़ा | ज़रूर छुपाइए | नाम भो पुस्तकका आपने अच्छा रखा । में होता 
तो मुकुल, मंजरी, मानठी, मनोविनोद श्रादि नाम रखता । 
मैं सुमा न लगाऊँगा। जाने दीजिए । भगवानके भरोसे पड़ा 
रहूँगा । 
शुभालुध्यायी 


म० प्र० द्विषेवी 
[१६५] 


दौलसपुर, रायबरेली 
७००१-३६ 


शुभाशिषः सन्तु, 
वरगिश्वीकी कापी मिली । देखकर चित्त प्रसन्‍न हुआ । बहुत अच्छी 
छुपी | कागज जिलद पी सुन्दर हैं । 
भूमिका तो अनेक शातव्य बातोंसे पूर्ण है। यथेष्ट पारिड्त्य-प्रदर्शक है। 
शुमेषी 


म० भ्र० द्विघेदी 


२०४ द्विवेदी-पत्रावल्ी 


[१६६ ] 


दौकतपुर, रायबरेजी 
७-३० ४७ 
शुभाशिषों विल्लसन्तु, 

४ ता० का कार्ड मिला | आपको पुत्रकी प्रासि हुईं यद्द सुनकर बढ़ी 
खुशी हुई। मधुसूदनके जोड़का कोई श्रच्छा नाम नहीं सूक् पढ़ता। मेरी 
बुद्धिकी जड़ता बढ़ गई है। नीचेके नामोंमेंसे कोई पसन्द हो तो चुन 
लीजिए | 

मुकुन्द माधव, मयंक मोहन शाधिकास्सण भ्रीकान्त 
शशांक सुन्दर राधिका रंजन णजनीकान्त, शशिशेखर 
फमलाकान्त, राजीवलोचन चादचन्द्र । 

मनोरमाका विवाह कल' रातकों हो गया । बड़ी भीड़ घरमें भी, बाहर 
भी द्दै। 


शुमेषी 
स० भ्र० द्विवेदी 
[१६७ | 

दौक्लतपुर 

३७०-है-६७ 
शुभाशीष, 

१२ का पोस्टकार्ड आज मिला। आपके बालबन्चे अच्छी तरइ हैं यह 

जानकर खशी हुई । 


पुस्तकोंका समर्पण बिलकुल ही बेकार है। मैंने मी अपनी दो एक 
पुस्तकोका समर्पण पहले किया था। मगर फिर वेसी भूल नहीं की । 


दिवेदी-पत्नावत्ती श्० 


आपके प्रेमपाशमें में यों ही फँसा हूँ । समप णुसे क्या हागा ! पर यदि 
आपका कुछ काम निकलता हो था आपको किसी प्रकारकी सन्तुष्टि 
होती हो तो कीजिए. । मुझे कोई आपत्ति नहीं । 
आप विवाहमें आते तो कुछ पाते। बढ़ी भीड़ थी। बागणती तो 
२३ ही थे। पर मेरे माननीय आमंत्रित जनोंकी संख्या ६०, ७० तक 
हो गई थी। उबर गये, सिर्फ़ ३ बाक्की हैं। आना तो मघुयूदनको 
ज़रूर लाना । ह 
शर्मेषी 
म० भ्र० द्विवेदी 
[१६८ ] 
दौलतपुर 
७५००४ < 
शुभाशिषों विलसस्तु, 
जयन्तीकी बधाईका पोस्टकाई मिला । धन्यवाद | आपने मुझे 
भेरे जन्म-दिनकी याद दिला दी। मुझ ही भूल गया था| कुठ्म्बियोंको 
कैसे याद रहता । किसोने कढ़ी तक बनाकर नहीं चायी । मेरे कुदुम्बी 
तो आपकी की तरह सम्समित्र हैं । उन्हींका भरोसा है । चिरज्ञीवी मूय्या: । 
शुमेषी 
म० प्र० हिवेदी 
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द्विवेदी-पन्नावली 


[१६६] 


पं० गुरुदयाल त्रिपाठीको। 
दौकतपुर, रायगरेली 
पूल्त०-०-३ै० 


2०८ 


श्रीयुत त्रिपाठीजीको प्रणाम, 
चन्द्रपालसिंहने आपका पत्र दिया। श्रापने और पं० शिवगोषिन्दने 


बड़ी कृपा की जो बाशके मुक्तदमेंमें पैरयी कर दी। में कहाँ तक श्रपका 
शुक्रिया अदा करूँ। में आमरण आपसे उऋण नहीं । कृपा करके डिप्टी 


साहबके हुक्मकी नक्नल मिजवा दीजिए, । 
पर-संवर्शका सवाल हिन्दीमें उठाना श्रन॒ुचित है । उसका खयाल तो 


संस्कृत भी लोग कम ही रखते हैं। आ्राप खुशीसे अन्त, दिसंबर, 
कर्म्मकांड आदि लिखिए.। इस तरहफी लिखाबट सर्व था शुद्ध है। नागरी 
प्रचारणी सभा, काशी वाले तो अनुस्वार द्ीसे फाम चलाते हैं । उनके 
इतने बड़े कोशमें भी पर-सवर्णका खयाल नहीं रकखा गया। 
जिस वक्त चन्द्रपाल चलने लगे भेरे पास एक भी रुपया न था । 
१) का नोट बतौर 007० या ००४०४ के बक्समें रख छोड़ा था। 
लाचार वही मेज दिया । मैंने कह, शाबद ट्रेज़रीवाले ले लें। मगर 
(0घ०/७००७ए 07706 के सिवा शायद ही कोई उसे लेकर रुपया दे | 
आप उसे मेरी बेबकूफीका चिह् समझकर पड़ा रहने दें। आज १) 
मनीआर्डरसे भेजता हूँ । कोर्ट फीस वगेरहकी क्लीमत तो पं० शिवगोविन्दको ९ 
; न देनी पड़े । मैं उनसे और आपसे कभी उद्धार नहीं । मिहनताना देने 
या भेजनेकी तो हिम्मत ही नहीं होती । झापका 
म० प्र० द्विवेदी 


| ५० गरुदयात्ष ब्रिपादी, एडवोकेट, रायबरेली । 


डिबेदी-पत्रावज्ञी २०५९ 


[१७०] 
दौलतपुर, रायबरेली 
१३ अगरुत बे७ 
श्रीमान्‌ त्रिपाठीजीको सादर प्रणाम ! 
बड़े असमंजसमें पढ़कर आज आपको कुछ कष्ट देने पर उतारू हो 
गया हूँ । 
रायबरेलीमें श्रीमान्‌ शिवशंकरजी त्रिपाठी नामके कोई वकील--- 
शायद एडवोकेट--हैं । आपके बंशज नहीं तो आपके फिरके ही के ज़रूर 
होंगे । डिस्ट्रिक्टबोडंकी चेयरमैनीका भारी बोक श्राजकल उन्होंके दोनों 
कन्चों पर दै। मेरी तरफ़्से हाथ जोड़कर मेंरी एक प्रार्थना उन तक 
पहुँचाइए, ओर अपनी तरफुसे उसकी मंजूरीके लिए उनसे सिफ्कारिश भी 
कीजिए । 
यहाँ दूर-दूर तक न तो कोई अश्यताल्ष था दबाखाना है और न 
ओषधालय । बेच एक आध दृर-दूरके मौर्जो्में हैं। पर चतुरी चमार 
और प्रेम पासीकी मुपृत दवा देने वाले नहीं। मेंने अपने ख़चरों कुछ 
आयुर्वेदिक और कुछ एलोपैथिक पेटेंट दवाएँ मेँगा रखी हैं | भामजा 
मेरा दोमियोपैथिक बक्स लिये बैठा रहता है। मगर में एक मामूली 
शहस्थ हूँ । यह सब खर्च नहीं उठा सकता । दिनमें दस पॉच मरीज 
घेरे ही रहते हैं । ग़रीबोंका दुख-दर्द नहीं देखा जाता । 
यहाँ तक लिख खुकने पर लोकई चमारकी दुल्लहिन सिर पीय्ते 
आई । उसका १४ वर्षका लड़का वीमार है। हेज़ेके दस्त आ। रहे हैं । 
उस झछके कंपूर दिया | न फ़ायदा होगा त॑। क्लाराडिन दूँगा | 
तीन वर्षसे बोर्डकी सिख रहा हूँ कि यहोँ एक वेश भेज कर 
ओषधाज़य खोल दो। पहले तो बोडने ऊअलजलूल एतराज़ किये। फ़िर 
श्छ 


२१० द्विवेदी-पत्रावली 


मंजरी दे दी | लिखा कि कहींका औषधालय बन्द करके यहाँ खोल दिया 
जायगा । तथ तक बोड' पर सरकारने कब्जा कर लिया। अब जो फिर 
हमलोगोंकी अमलदारी हुईं तो कोई चिद्ठीका जवाब तक नहीं देता । 

राजा साहब शिवगढ़की मुकपर कृपा है। वे दौलतपुर आनेवाले 
भी थे। पर में उन दिनों बीमार था। उन्होंने श्रपने सिर पर, खुद ही 
लाई हुई, बला पूर्वनिर्दिष्ठ जिपाठीजी पर पटक दी है । बाबू सीटलासहाय 
की सारफ़्त राजा साहबसे सिफ़ारिश कराई तो त्रिपाठीजी हीले हयात 
कर रहे हैं । कहते हैं बजटमें गुंजायश नहीं, पहलेसे क्‍यों नहीं कहा ! 
जैसे बोडके दफ्तरके काग़ज़ात नश्ट हो गये हों | प्रार्थना कीजिए, कि किसी 
ओर मदमें ढाई तीन सौकी बचत निकाल लें, या खास तौरसे मंजूरी 
मांगें, या वजय्से ज़ायद खर्च हो जाय तो 8009]00स्‍00(&7/9 चजट 
पेश करें । करने श्रौर देमेके हज़ार तरीके हैं। इस तरफ़के देहाती सिर्फ 
बो्के स्कूलोंसे ही फायदा उठाते हैं। हम लोगोंसे श्रब ७८ भी 
ज्यादा लिया जाता है। हम लोगोंके लिए दवा-दारूका भी तो कुछ 
प्रबन्ध करना चाहिए । 

आपके भाई साहब या आपके स्रन्य मित्र जो बोर्डके मेम्बर हों उनसे' 
भी कहिए, कुछ मदद करें। मुझे तो विश्वास है कि भ्रापकी सिफारिशसे 
चेयरमैन त्रिपाठीजीका दूृदय ज़रूर पसीज उठेगा और थे मेरा मनोरथ 
सफल करके यहाँके दीन-दुलियोके आशीवादका पुण्य प्राप्त करेंगे। 
उन्हें महाभारतके इस श्लोककी याद दिलाइए़ा--- 

“न स्व काम राज्य न स्वर नापवर्गकम। 
कामये तापतघातां आशिनासार्तिनाशनस्‌ |”? 


क्पापान्र 


भहावीरप्रसाद ,द्विचेदी 
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[१७१] 


श्रीमान्‌ त्रिपाठीजीको बहुशः प्रणाम 

कल सुबह एक पोस्टकार्ड में आपको भेज चुका हूँ । कल ही शामकी * 
डाकसे ३ ता० का आपका कार्ड मिला। अनेक धन्यवाद । 

“कल्याणमस्तु भवर्ता हरिसाक्तिरस्तु |?! 

अब जो काम शेष रह गया है उसे कृपापूर्वक सिद्ध करा दीजिए 
छान्‍्यत्र यदि कम्पौंडर रहता हो तो वह भी दिया जाय | सबके लिए. रहने 
की जगह बनी बनाई तैयार है। मेरे संग्रहमें आयुर्वेदकी ढेरों पुस्तके' हैं। 
डाक्टरी और होमियोपैथीकी मी हैं । जो कोई भेजा जाय अनुभवी और 
संस्क्ृतश हो । उसे अपनी विद्या और चिकित्सा-कौशलकी उन्नतिके लिए. 
यथेष्ट सामग्री है। यहाँ दूर-दूर तक चिकित्साका प्रबन्ध नहीं। मेरा भानजा 
दिन भर दीन-दुखियोंको होमियोगैथी दवाएं बांदा करता है | मेरे पास भी 
आयुर्वेदिक और कुछ पेटेंट दबाए हैं। उनका उपयोग मैं भी औरोंके लिए. 


दौलतपुर, रायबरेली 
७--११-४४ 


करता हूँ । 
आपकी कृपाके लिए पुनरपि धन्यवाद । 
कृपापात्र 
भ० प्र० द्विचेदी, 
[१७२] 
0|0 कमशेक्ष प्रेस, 
अगिया अनीराम, कानपुर 
48३-१ २--श७ 
श्रीमान त्रिपाटीजीको सादर भणाम, 


भाँवपर मेरा उन्निद्रता रोग बहुत बढ़ गया। और भी कुछ शिकायतें 
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नई-नई पैदा हो गहं। इससे यहाँ इलाज कराने चला आया। श्रत् 
कुछ-कुछ आराम है। यहाँ आये १ महीना हो गया । २५ तारीख तक 
घर लौठ जानेका विचार है। शर्त यह है कि तबीयत ठीक रहे । 

बन्दूक रखना मेरे लिए. जीका जंजाल हो रहा है । में जमा कर देना 
चाहता था। पर घरवाले रखना चाहते हैं । मेरी तरफ़ चोरियों बहुत होतो 
हैं | डाके तक पढ़ जाते हैं। पिछली कई दफ़े वहाँ दौरेपर हाकिमोंसे 
लायसेंस नया करा लिया था। इस साल यहाँ पड़ा हूँ । लायसेंस भेजता हूँ। 
तीन सालके लिए, नया करा हीजिए.। फीस ७॥) और ऊपरी खर्च २॥) 
इस तरह १०) का मनीआडर आज आपके नाम भेज रहा हूँ । लैसंस इसी 
चिट्दीके साथ है । वकालतनामेका फ़ाम भी । एक चिट्ठी भी |). 0. के 
नाम भेजता हूँ। ज़रूरत पड़े तो दे दीजिएगा। बे मुझे जानते हैं; मेरे घर 
आये हैं। जो न जागते हों उनसे कह दीजिएगा--खैरख्वाहू हूं; पंचायतका 
पज् हूँ इत्यादि | काम हो जानेपर लायसेंस रजिस्ट्री करके लौटा दीजिएगा। 
२३ दिसम्बरके बाद पत्र दौलतपुर भेजिएगा । प० शिवगोविन्दजी कृपा 
करके मेरे वकील हो जायेँ । कष्टके लिए; क्षमा-प्रार्थना | 


कृपापान्र 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 
[१७३] 
दौलतपुर, रायबरेली 
4१०५-- १०२ ७ 
ओमाच त्रिपाठीजीकी प्रणाम, 


सेमरीके जाल वीरेन्द्रबहादुरतिहनि रायबरेलीमें फोई संघ स्थापित 
किया दे था करनेवाले हैं । उसके सम्बन्ध मुझसे रायबरेली 'चलनेकों 
इसरर कर रहे हैं। में इन बातोंसे सदा वृर रहा हैं और रहना चाहता 


हिवेदी-पत्रावली २१४ 


हूँ। में प्रसिद्धि नहीं चाइता । मेरी इज़्ज़त आप लोगेंकि हाथ है। कृपा 
करके नीचे लिखी हुई बातोंका जवाब दीजिए/-- 

इस आयोजनमें श्ग्रणी कौन हैं ! शहरके और ज़िलेके कौन कौन 
संमाननीय सजन इसके प्रष्पोषक हैं ! आजतक कितने तलन इसके मेंम्बर 
हुए हैं ! तंघके लिए कौन-सा स्थान चुना गया है ; वह कैसा और किसका 
है ! संघकी नियमावली था 76706 ० 488008६४07 बन गई 
है या नहीं ! बनी है तो कहाँ है ! आपकी निजकी राय इसके सम्बन्धर्में 
क्या है १ कष्ट तो होगा ; पर रायबरेलीमें आपके सिवा मेरा सहायक 
आर कोई नहीं | मुझे उपहाससे बचा लीजिए.। 

बन्दूकके लायसंसकी किताब मिल जाने पर भेज दीजिणगा | बन्दूक 


मेरे पारा १ जनवरीसे बिला लायसेंस है। 
कृपापात्र 


म० प्र० द्विवेदी 
: [१७४] 


श्रीयुत तिपाठीजीको प्रणाम, 

२० जनवरीका क्ृपापत्र मिन्ना'।। संघके विस्तृत समाचारके लिए. 
धन्यवाद | इधर दो तीन' महीनेमें में कहीं बाहर जाने योग्य नहीं । आगे 
आप जो आशा देंगे कैँरूगा | श्ोँखोर्मे मेरी मोतियाबिन्द शुरू हो गया है। 

अपनी तन्दुरस्तीका क्या हाल लिखें। शरीर किसी तरह लस्टम 
पस्टम चल जाता है, पं० ग्रतापनारायण मिश्रकी एक लाइन है :-- 

छत सा चटक छिने मां प्नकमि जस घुकात खन दो दिया।” 
बस मैं इसीका उदाहरण हो रहा हूँ । 

डिस्ट्रिक्ब्योड फे अ्रकोर्ट्रेंट ५० चन्द्रशेलरजी मिक्षके पत्रते मालूम 


दौकवपुर, रायबरेणी 
र४३-०-१-रे७ 
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इआ कि 5700[/०७097॥879 3008० मंजूर हो गया। कृपापूर्वक 
अपने मित्रों पर ज्ञोर डाल कर श्रव यहाँ औषधालय खलवा दीजिए। 


चेयरमैन साहबसे भी मेंने प्रार्थना कर दी है। 
कंपापाश्र 
म० प्र० द्विथेदी 
[१७४] 
दौक्षतपुर, रायबरेली 
| ७०-७-- है ७ 
श्रीमान्‌ तिबारीजीको साद्र प्रणाम, 


कालीचरण सुनारके हाथ आपकी १५ मार्चकी चिट्ठी मिली। 

इण्डियन प्रेतके बाबूने भूलसे पाएसल रायबरेली भेज दिया। उसकी 
रतीद मैंने २६ फ़रवरीको आपको भेजी थी। लिफ़ाफेके भीतर पारसलका 
महसूल ६ आना भो था। वह किसीने साँप लिया और चिट्ठी उड़ा दी। 
अब मैंने उसे प्रेसको लिख दिया है कि अपना पारसल वापस मंगा लें। 

आपने १॥) नाहक़ लौटाया । जिन मद्दाशयके नाम वकालतनामा 
था उन्हींको दे देना था । लायसेंस बन्वुक्त पुलिससे अब तक नहीं मिला । 
शायद वे लोग अपने आप भेज) ख़बर तक न देंगे। मुझमें थाने 
तक जानेकी शक्ति नहीं। खेर आपकी चिद्दी छायसेन्सकी जगह रुख 
लूँगा। ६ महीने हुए तलवार वगैरह ५ हथियार पुलिसमें जमा कर दिये 
थे। अब उनको रखमेकी मुमानियत नहीं। पुराना नोटिफिकेशन हो 
गया। पुलिसको लिख घचुका--हथियार लोठावो, उत दिन अस्थाना 
साइबकी भी लिखा । मगर कोई दाद नहीं देता । मालखानेके मुन्तज्िमने 
लिखा है--यहाँ आकर के जाव। ये हैं इंतजामकी खूबियों । 
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पं० शिवशंकर तिवारीने मुझे औषधालयकी बाबत कुछ नहीं 
लिखा। एक भमहाशय रायबरेली गये थे। वे कहते ये, पिछली मीटिंगमें 
कुंछ नहीं हुआ । रुपयेकी मंजरी मिल जाने पर भी किसीने रेज्योल्यूशन 
नहीं मूव किया कि इस रुपयेसे दौलतपुरमें दवाखाना खोला जाय। ये 
हैं, हमारे स्थानिक स्वराज्यकी नियामतें ! मगवान्‌ करे, यह बोर्ड फिर 
5प70'8७१७ हो जाय। भल्ला हो इचिसन साहबका । वह यहाँ खुद 
आया। दो घण्टे तक मेरे कमरेमें बैठा। शरबतं-पानी किया | मेरी 
प्रार्थना पर मवेशीखाना १ हफ्तेके अन्दर खोल दिया। कई हज़ार रुपयेकी 
पुरुता इमारत मदरसेकी बनवा दी । मेरी अक्लपर पत्थर पड़े थे । कहता 
तो दवाखाना भी कबका खुल' गया होता । एक ये हज़रत हमारे देशी भाई 
हैं जो चिढ्वीका जवाब तक नहीं देते । मवेशीखानेका बाड़ा लकड़ी 
काटोंका है। एक ऊँट उस दिन उसे तोड़कर भाग गया। बोडंका' 
८०) का नुकतान हुआ | एक मेंसने कल रतको फायक दी तोड़ डाला | 
मरम्मत कराश्नो तो छः छः महीना तक रुपया ही नहीं मिलता । कहाँ 
गई आपकी वह )४७]०४४४ | इन सब ऐज़ोंको दूर कराइए,। २ बर्षसे 
मवेशीज़ाना है। बोर्डको मुनाफा है। पिछले ११ महीनोंमें बोडको कई 
६०) का 0०४-97०॥ हुआ है। ८ रोज़ हुए मेने चेयरमैन साहबको 
लिखा है कि अगले बजटमें ढाई-तीम सी रुपयेकी मंजूरी माँग कर पुरुता 
इमारत बनवा दे । मगर शायद ही तनके नक्‍कारखानेमे सुझ्त तूतीकी 
आवाज़ कोई सुने । मुझे मालूम हुआ है कि चेयरमैन साहब 
पं० जानकीशरणके लड़के हैं । आप जानते ही होंगे वे मुझपे मिलने 
आपके स्थान पर आया करते थे। में भी उनसे मिल्नता रहता था। 
पर उनके साहबज़ादे मुझपर कम कृपा करते हैं। अबके दफ़े मैंने उन्हें 
हिन्दीमें चिह्ली लिखी है और शेस़ादीकी इस उत्तिकी उन्हें याद 
दिलाई है-- 
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“ग्य जबरदस्त ज़ेरदरत आज़ार, 
गे ता कै बुमानद ई' बाज़ार, 
बचे कार आयदत जहाँदारी, 
मुर्दनत बेह के भद्ुम श्ाज़ारी,? 


झगर वे आपके मित्र हों तो मेरी यद्द चिट्ठी उन्हें सुनाइए । शायद 
मेरे रोनेघोनेका कुछ असर उन पर हो । दबाखानेकी मंजूरी कराइए। 
). 0. की मंजरीसे बहुत-सा रुपग्रा पद्मायतका में दवा खरादनेमें खर्चे 
कर चुका । कीई १००) अपने पाससे खर्च क्रिया । ५, ७ बकस दवाओं के 
मेरे कमरेमें हैं। देतेदेते थक्ष गया । उस दिन /0-४., 0), आये थे। 
खुद द्वाये' देख गये हैं | 

कॉजीहौसकी इमारतके बारेमें मेने ५० चन्द्रशेलर मिश्र, 
.3.0०००7(७॥७, को भी लिखा है कि वही फोशिश करके शपने 
किसी मित्रसे' एक रेज्यूल्यूशन पेश कराकर बजवमें /?7"07#07! रुपयेकी 
करा दे | 

श्राप धन्य हैं जो रामायशसे प्रेम करते हैं। विंनय-पत्रिका भी पढ़ा 
कीजिए.। में तो कूलब्रुम हो रहा हूँ। संसारम मेरा आत्मीय कोई नहीं 
रहा । इस कारण निराश दशामें में सुबह रोज़ मगवानसे थह प्रार्थना 
करता हूँ ।-- 


“आुद्र ली हमारी नाव चारों ओर है समुद्र 
घायुके झकोरे उप्र रद रूप धारे हैं। 

शीघ्र निगज्ञ जानेको नौकाके चारों ओर 
सिंधु की तरज् सौ-सौ जिद्वाये पसारे हैं 0 

दारे सभी भाँति' हम अब तो सुम्हारे बिना 
कुंदे ज्ञात होते और सबके सहारे हैं। 
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भर क्या कहें भरष्टो डुबा दो या कषगा दी पार 
चाहे जो करो शरण्य शरण तुम्हारे हैं ॥” 
लौकिक कार्योके लिए में आपकी शरण चाहता हूँ। 
शरणार्थी 


भ० प्र० द्विधेदी 
[१७६ ] 


दौकतपुर 
४--९-शै७ 
श्रीमान्‌ तिवारीजीफो सादर अणास, 
एक शिकायत सुन लीजिए, आप लोगोंके प्रथ्ष करमे और मेरे 
बहुत रोने-धोने पर बोड्डने यहाँ एक दवाखाना खोला । वेद्य जो आये, 
सजन और शिक्षित थे । उनके लिए मकान दिया, दवाख़ानेके लिए, एक 
श्रच्छा कमरा दिया, बैठने और मरीजोंको देखनेके लिए, बंगला दिया । 
वे बढ़े आरामसे थहाँ सञ्रीक रहने लगे। रोज गंगा-स्नान करते थे । 
वे ४ महीने ही रे थे कि बिता पूर्व सूचनाके यहोँसे हटकर रोख सेल 
दिये गये । 
मैंने दूसरा वैद्य माँगा तो उनका तबादिला मुल्तवी कर दिया गया। 
मगर यह हुक्म भ्ानेके पहले ही वे चलें गये थे। अब कोई ३ हफ्तेसे 
यहाँ कोई बैच नहीं। बेचारे मरीज दूर-दूर से आते हैं श्रौर नाउम्मेद 
लौट जाते हैं । चेयरमैनको लिखा तो जवाब नदारद्‌ । क्‍या करूँ, कुछ 
समसरमें नहीं आता । उनता हूँ, खुशामद ज़रूर कामयाब होती है, वह 
इजस नहीं होती--- 
"केश पसे, सकखी पे, हाक्ाहज पति जाथ | 
जादि खुशासद पचति है, तासों नाहिं उपाय ॥7? 


श्तद हर दिवेदी-पत्नावली 


मगर इन लोगोंको खुशामद भी पच जाती है। ओऔषधालयके लिए. 
इतनी आरामकी जगहें दीं। मगर जब २) माहवार किराया माँगा तो 
सूखा जवाब । हालाँकि बोडके पात हज़ारों रुपया बचतमें दिखाया गया 
है। यह मुझे चेयरमैन साहबकी रिपोर्टटी उस आलोचनासे मालूम हुआ 
जो लीडरमें निकल चुकी है । 

कृपा करके श्राप खुद या भाई साहबकी मारफृत फिर एक बार 
चेयरमैन साहबसे कह सुन दीजिए. । 

दवाखाना यहाँका न तोड़ें । जो वैद्य यहों थे वे न भेजे जा सकें 
'तो और ही कोई भेज दिया जाय। बोड के मुलाजिमोंको अगर अपने 
कतंव्य-पालनकी चिन्ता नहीं, तो न सही । दया-दाक्षिश्यकों तो वे भत्ता 
म॑ बतावें | 

झपापात्र 


स॒० प्र० द्विषेदी 
[१७०] 


कौज्ततपुर, रायबरेजी 
२१०१ १-३७ 

-श्रीमान्‌ पं० गुरुद्यालजीको सादर प्रणाम, 

कृपा करके, मेरे जिए, कुछ बेगार फिर कर दीजिए,। बंदूकका 
लायधंस दिसम्बर ३७ के श्रन्त तक ही है। उसे करण ३ सालके लिए. 
'फिर नया करा दीजिये। बुढ़ापेके कारण बंवूक लेकर चलनेमें मुझे कष्ट 
होने लगा है | हो सके तो लायधंसमें एक ४6900878 भी दर्ज करा 
दीजिए, । ऐसा होता है । म हो सके तो न सही । 

लायसंस रजिस्टड पैकेट्से अ्रल्लग भेज रहा हूँ। उसीके भीतर 


द्विवेदी-पत्नावल्ली २१९ 


वकालतनामा भी है। पं० शिवगोविन्दजीकी यह काम सौंप दीजिए | वे 
न कर सके तो और ही किसीसे करा दीजिए। 
१०) का मनिश्चाडर भेज रहा हूँ। ७॥) तो तीन सालकी फ़ीस नये 
लेसंसकी है, २॥) ऊपरी खर्चके लिए, है। और जो आशा हो भेज दूँ । 
आपको में बहुघा कष्ट देता हूँ । मुझ पर आपके अनेक एड्तान 
हैं। कहाँ तक धन्यवाद दूँ। 


क्रपापान्र 
मद्दावीरभ० द्विवेदी 
[१७८] 
पं० ज्वालादत्त शर्माको 
जूही, कानपूर 
६-१ १-१ है 


श्रीमान, 

क्ृपा-काड' मिल्ला । दर्शन दोजिए | कृपा होगी | 

आप शायद जानते ही होंगे कि में शहर्से ३-४ मील दूर देहातमें 
क्या जंगलमें रहता हूँ । पहले में यहाँ श्रारामसे था । पर कहे कारणोंसे 
अगत्र तकलीफ हूँ । यदि आप अपने हाथसे मोजन बना सके और माफ़ 
कीजिए: बर्तन-चौका भी कर सकें तो आप यहीं चले आइए, । भ्रन्यथा 
नहीं । क्योंकि यहाँ श्रह्मते भरमें इस सम्रय एक भी ऐसा आदमी नहीं 
को चौका-बर्तन कर सकता हो । इसीसे शिक्षताके विरुद्ध मैंने यह बात 
साफ़-साफ़ लिख दी कि ऐसा न हो जो आपको तकलीफ़ हो | 


भवदीय 


मदहावीरमसाद द्विषेदी 


३२२० हविचेदी-पन्नावल्ती 
[ १७६ ] 


दौलतपुर 
भोजपुर, रायबरेली 


१७-५० ४ 

नमोनमः, 

१२ ता० का आपका काड' मिला। पुस्तकोंका पैकेट भी मिला | 

धगुफ्णा! की समालोचना करनेकी शक्ति मम नहीं। छ्षमो 
कीजिए.। ॒ 

आपका लेख अवश्य छापूँगा । मूलके संस्क्षत प्रमायोंका मुक्ताबला 
लेखमें उद्धृत प्रमाणं।से करके बंगला पुस्तक लौटा दूँगा । 

आत्मतत्त्व-प्रकाशका अनुवाद प्रकाशित करने लायक है। आरूर 
छुपाइए | 

अभो कोई २ महीने यहाँ रहनेका विचार है। 


भवदीय 
म० भ्र० द्विचेदी 
श्री बदरीनाथ भट्टको 
[ १८०] 
दौक्ञतपुर 
२७-८७०० १ ६ 


प्रणाम, 
महाभारतके विषयर्त आपका २५ श्रगस्तका पन्न मिज्ञा। उसका' 
अतुवाद बरतोंका काम है। अभी वादा करना न करनेके बराबर है। 


दविवेदी-पन्नावली २२१ 


शायद उस समय में स्वास्थ्य और भी विगड़ जाय, क्योंकि मेंरी शक्ति 
दिनप दिन ज्ञीण होती जा रही है। 

बंग वासे आप श्रनुवाद कराइए। ३/४ हो जाने पर मुझे ख़बर 
दीजिए | उस समय तबीयत काम करने योग्य रही तो संशोधन कर दूँगा। 
शआरप एक आदमी दीजिएगा । बह बंगता पढ़ता जायगा। मैं अनुवाद 
देखता और उसका संशाधन करता जाऊँगा। 

पुरस्कारका निश्चय अभो न कीजिए । महीने भर संशोधनका कास 
करके मेँ सूचना दूँगा | सम्भत्र है, अनुवादक बेपरवाही करें । उनकी 
बेपंरबाहीसे मेरा काम बहुत बढ़ जायगा । उनसे कह दोजिए, अनुवादका 
मुक़काबजञा और उसमें संशोधन '्रष्डी तरह किया जायगा। उपाय भर 
कसर न करे | विशेष करके जनादन भाको ताकीद होनी चाहिए। 

अनुवादके में कुछ नियम भेज दूँगा । उनकी कापी अनुवादकोंकों 
भेज दीजिएगा । उनको पाबन्दी होनी चाहिए । # 

भसवदीय 


म०प्र० द्विवेदी 


% यह पन्न प० बइरानाथ भट्ट, बी० ए० को क्िखा गया था। से 
प॑० रामेइबर भह्ठके तृतीय पुत्र थे और उन दिनों इण्डियन ओके साहित्य 
विभागमें, प्रयागमें, काम करते थे। ह्वि वेदीजीकी इच्छा इनको सरस्वत्ीका 
सम्पा इक बनानेको थी। इस्नोलिए द्विवेदीजीके यहाँसे सरस्वतीकी सामग्री 
झामिपर भट्टजी जब उसे देख लेते तब वह कम्पोज़ करनेको दी जाती 
थी। भद्दज्नी बाजसला'के प्रथम सम्पादक थे | हृण्डियन प्रेससे अज्वग होने 
पर कई वर्ष बाद भद्ठजी सद्धनऊ विश्वयिद्याक्षम दिन्‍्दी अध्यापक हो गये ) 
यहाँ उन्होंने मकात बनवाये, विवाद किया, सन्तानवान हुए और 
सुवावस्थार्म ही चक्त बसे । 


श्१२ द्विवेदी-पन्नावली 
पं० कामताप्रसाद शुरुको 


[१८१ ] 


दौजतपुर, रायबरेज्ी 
४६१--७-१५९१९९ 

अणास; 

मैं बहुत समयसे प्रेसके लिए. दो एक अच्छे आदमियोंकी खोगमें 
हूँ, बड़े बाबुकी आशासे । एक महाशय बरेलीसे आये भी । पर चले' 
गये। दो-एकने श्ाना मंजूर किया, मगर आये गहीं। 

आज अनायास ही एक बड़े योग्य सजनने प्रेसमें काम करना मंजूर 
किया है। ये मेरे पढ़ोसी हैं और भेरे हार्दिक मित्र भी हैं । साहित्यसे 
निशसीम प्रेम है। डेढ़-दो सालसे इनका बहुत-सा समय मेरे ही सहयासमें 
बीता है। कानपुर तक जानेकी कृपा करते रहेहैं। इनका नाम हैं 
प* देवीदत्त शुक्र । इनकी अर्जी इसी चिह्दीके साथ भेजता हूँ । 

शुक्लजीकी उम्र कोई ३० वर्षकी है। सेण्ट्रल हिन्दू-कालेज, बनास्समें 
ए० फ० ( एफ० ८.० ) तक पढ़ा है। पर फेल हैं। बाहरी पुस्तके' 
पढ़नेमें मस्त रहनेके कारण पास नहीं हुए। संस्कृत भी साधारण जानते 
हैं। कुछ उदृंका भी शान रखते हैं । हिन्दी-साहित्य और हिन्दी-लेखकोसे 
खूब परिचय रखते हैं। बड़े विद्या-व्यसनी हैं। प्रतिष्ठित खानदानके हैं । 


]|प० कामताप्रसाद शुरुका जन्म २७विसरवर १८०७क्ो हुआ था इनकी 
ऋूत्यु ०६ वर्षडी उम्रमें १६ नवस्थर १९४८ में हुई। हिन्दीर्स व्याकरण 
के लिए पसिद्ध हैं। १९१८ है० से १९१९ सक--पुक साक्ष-- सरस्वती! 
में काम किया था । उसी समयक्का थह् पत्र है , जो पं० लक्लीमसावजणी 
पांडेय के पास सुरक्षित है। 


ब्विवेदी-पत्नाव क्षी श्२्शे 


स्भाव और वेश-सूषामैं सादगीका अवतार हैं। इनके कई एक लेख 
'रस्व॒तीःमें निकल चुके हैं | दो-एकका हवाला भी लीजिए--- 

१. कमक-प्रकाश (समालोचना ) मार्च १६१०, पृ० १६१ 

२. बनाम--सुफ्त शिक्षाके शत्रु-समूह (अनुवाद ) सितम्बर १६१८, 

प्रृ० श्श८। 
३. हिन्दीप्रचारके कुछ बाधक कारण ( नया लेख, मौलिक) जुलाई 
१६१७, प० ४२। पु 

इन्हें आप पढ़कर देखिए, कैसे हैं | ये पहले रायपुर ज़िलेम एक 
अंगरेज़ी स्कूलगें असिस्टेंट मास्टर थे। अपने ऋषि-फल्प चचाके प्यारे 
होनेके कारण उनकी सेवा करनेके निमित्त नौकरी छोड़ आये थे) चचा 
परलोकवासी हो गये । इस फारण अब ये फिर कहीं बाहर जानेवालें हैं| 
बात-चीतसे मालूम हुआ कि यदि किठी प्रेसमें साहित्य-सम्बन्धी फोई काम 
मिल जाय तो सरिए्ते तालीममें जानेको अ्रपेज्षा यह काम ये अधिक पसन्द 
करेंगे। इस्डियन प्रेसकी प्रशंसा सुनकर आपके यहाँ ये बढ़ी खुशीसे रहनेको, 
कहते हैं । दिल लगाकर काम करेंगे। वक्तकी पाबन्दीकी परवान 
करेंगे, उसके बाद भी, जरूरत होनेपर काम करेंगे। प्रेसके कामको 
अपना समरभोगे। कोई अनिवार्य बाघा न आई तो काम कमी छोड़ेंगे 
नहीं । मुझे मालूम तो श्रभी यही होता है कि बड़े बाबू और अन्य लोग: 
भी इनसे प्रसन्न रहेंगे। ईष्यांके लड़ाई-भगढ़े ये जानते ही नहीं। हाँ, 
महीने-दो महीने इन्हें कामका ढर्रो ज़रूर बताना पढ़ेगा। इन्हें वैद्य- 
विद्याका भी शान है। वैद्यक इनके घरकी परम्पराप्रात ।वया है। इस 
समय भी इनके दो भाई और दो भतीजे नामी वैद्य हैं । 

ऐसे भ्ादमी मुश्किलसे मिलते हैं | इन्हें आप को॥ काम दीजिए । 
४०) महीने इनका खर्न अभी चल जायगोा। अगर पांच-छ! महोने 
काम करने पर ये सुयोग्य देख पड़े तो छा महीने बाद ६०) कर 


श५्२४ दिवेदी-पत्रावली 


दीजिएगा | आगे इनका काम आप ही इनकी तरक्की करा लेगा । बड़े 
बाबूको यह पत्र ओर इनकी अर्जी सुना दीजिए और जो श्राशा हो लिख 
भेजिए, । में कानपुर जानेवाला हूँ। पर आपके उत्तरकी राह अभी ५, ६ 
दिन देखकर जाऊँगा। अगर में 'सरस्वती/का काम करने लायक हुआ तो 
ये मेरे सहकारी हो सकेंगे । 
भवदीय 
म० प्र० द्विषेदी 
श्रीमती ऊषादेवी मित्रको 
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दौलतपुर, रायबरेली 


देबीजी ! 9 जून १९१३ 


चिट्ठी मित्री । उसमें यह पढ़कर कि में मिःसहाय विधवाओंका सहायक 
हूँ, में विकल हो उठा; मेरी आलोंसे आंसू निकल पड़े | 

आपकी चिट्ीसे प्रकट है कि आप क्रभी हिन्दी अच्छी तरह नहीं 
सिख सकतीं | शायद आप वज्ञदेशीया हैं | तथापि आप एक छोटो-सी 
कहानी हिन्दोमें जिखभर ५० देवीदतर्जी शुक्ष समादक 'सरस्वती?, प्रयाग, 
को मेज दीजिए, । उसीके साथ यह पं।स्टकाड' भी नत्यी कर दोजिए। 
यदि उसमें कुछु मी तत्व था मनोसक्षकता होगी तो भाषाका संशोधन 
करके वे उसे सरस्वती छाप देंगे |# 

निमेद्क 

नकदी नह निज भ० प्र० ह्विचेदी 

यह पत्न श्रीमती ऊंपा सित्र (जबलपुर) को दिपेदीभीने शिखा था, 
जिसे उन्होंने पं० देवादत शुक्कजीके पात भेज दिया। थद्द पत्र भी सस्सेदन 
के संगद्ाकय्म सुरक्षित है । 





डिवेदी-पन्नावज्ती श्श्ष 
पं० लच््मीघर वाजपेयाको 
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दौलतपुर, रायबरेली 
३०-६--१७ 

श्रीसान्‌ , 

दिसम्बर १५ सें, ४०) महीनेके हिसाबसे में २००) दे चुकूँगा। तब 
मेरा देना सिर्फ १,१२०) रह जायगा। यदि जनवरी १६ में किसी तरह 
६००) देनेसे छुटकारा हो जाय तो में खींच-खॉँचकर इतने रुपयेका प्रबन्ध 
करनेफी चे्टा करूँगा। अगले साल मुझे अपनी'''”“'भानजीकी शादी 
करना है। इस कारण मैं चाहता हूँ कि यदि बैंकका देना चुकता कर दिया 
जाय तो उस कामकी फिक्रमें लग | में रिश्वत देना नहीं चाहता । बीस-श्चीस 
रुपये में आपको खुशीसे मेज दूँगा । में इसीको पुश्यखाते देना समझूँगा। 
इतनेसे यदि काम न चल सकेंगा तो दस पाँच और दे दूँगा । इस रुपये 
को आप चाहें जिसे दें और जिस तरह खर्च करे'। आप अपने मिश्ोसे 
मिलकर मुझे लिखिए, कि यह हो सकेगा या नहीं। यदि हाँ, तो क्या 
कार्रवाई करनी पड़ेगी | ड्राफ्ट जैसा वे बतावे' खिल भेजिए, या जो 
यजूहात लिखनेकी राय दे' वही बता दीजिए | बढ़ी कृपा होगी। में भूठ 
बोलनेसे डरता हूँ । यह मुझे न करना पड़े, तो बहुत अच्छा हो। मैं 
लाहौर चल्ला आता। मगर मेरी तन्दुरुस्ती इतनी दूर सफ़र करने योग्य 
नहीं । अतणएव इस उपकारका भार आप ही पर छोड़ता हूँ। 

#“सिपुदंभ ब तो मायये खेशरा 
तु दानी दिसाने कमो ब्रेशरा”? 
भष॑दीय 


भर० प्र० द्विवेदी 


२२६ द्विघेदी-पत्नावली 
आचार्य मद्दावीरप्रसाद द्विविदीजीकी मृत्युका समाचार 
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प्रेषक १-- 
श्री कमजाकिशोर श्रिपादी 
( द्विवेदीजीके भांजे ) 
साबू हरिप्रसक्षती घोष 
साक्षिक--इण्डियन प्रेस, 
इलाहाबाद 
कौलतपु र, रायबरेली 
२२-१ २-शेच्य 
प्रिय बाबूजी, 


अत्यन्त शोकके साथ सूचित करना पढ़ रहा है कि पूज्य मामाजीका 
देहान्त कल्न' सुबह ४-४५ पर रायबरेलीमें हो गया | उसो वक्त शब्षको कार 
दारा गाँव ले आया और दाह-संस्कार किया । मैंने क्रिया कर्म किया है । 
शुद्धता २०-४० ४८ भर तेरही ता० २-१-२६% सोमवार को दे । 


आपका 
कमलाकिशोर त्रिपादी 


ध् % सेलेब आदी पर है ) ग्रलतीसे ४८ लिखा है । 


-“मूंज पत्र श्री भुरारीक्षाअजी केडियाके संगहमें सुरक्षित है । 
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